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काशी-महात्प्य ओर रामनाम महिमा ३ 


शुभाशंसनम्‌ 


पूज्यपूज्यानां सनातनधर्मसंरकषणबद्धपरिकराणा वर्णाश्रममर्यादा- 
व्यवस्थापकानां उत्तराम्नायज्योतिष्पीटाधीश्वश्वराणाम्‌ अथ च 
पञश्चिमाम्नायद्वारकाशारदापीटाधीश्चराणाम्‌ जगद्गुरु-शङ्कराचार्याणाम्‌ 
अनन्तश्रीमतां श्री स्वरूपानन्द सरस्वती स्वामिपादानां 
शुभाशंसनम्‌- 

अनन्तश्रीविभूषितानां ब्रह्मीभूतानां स्वामिश्रीकरपात्रचरणानां 
धर्मधुरं वहन्‌ परंप्रियः शिष्यः स्वामिश्रीशिवानन्दमहाभागः  काशी- 
माहात्म्य इति पुस्तकं विरचितवान्‌। पुस्तकं-विलोक्य मोमोत्ति मे 
-चेतः। सहजभाषायां 'एतादृशविषयेषु पुस्तकलेखनं सनातनधरमप्रचाराय 
ब्रह्मलीनस्वामिनां आत्मनः प्रियाय चातीवावश्यकम्‌। बहुकालतः 
| एतादृशग्रन्थानामावश्यकता आसीदेव सातु श्रीशिवानन्दस्वामिभिः 
पूरिता श्रीस्वामिनः पुस्तकमिदम्‌ सामान्यजनानां कृतेऽपि उपकारकं, 
-शातरान्वितं, सत्य-सनातन-धर्मपथ-प्रदर्शकं विदयते इत्यत्र शंकायाः 
नास्ति लेशोऽपि पुस्तकेऽस्मिन्‌ विषयाणां प्रतिपादनं तर्केण 
वुद्धिप्रागल्प्येन च कृतमस्ति। 

अस्यायासस्य कृते श्री स्वामिवर्याः सर्वथा धन्यवादार्हाः। 
'प्रयासेनानेन ज्ञानं मुक्तिञ्च कामयन्तोजना बहुतोषमनुभविष्यन्तीति 
बहुमानं कामये। 

स्वामी स्वरूपानन्दः सरस्वती 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 


आत्सनिवेदन 


श्री शंकराचार्यनवावतारं विद्रदररेण्यं च यतीनद्रमुख्यम्‌। 
कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्री करपान्निणं गुरुम्‌।। 
पूज्य सद्गुरुदेव विश्ववन्द्य परिवाजकाचार्यवर्य, परमतीतराग 
यतिचक्रचूडामणि, अभिनव शंकर, अनन्त श्रीविभूषित, ब्रह्मलीन, 
ध्मसग्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के पावन चरणरज की 
असीम अनुकम्पा से “काशी का माहात्म्य” पुष्पमाला देवाधिदेव 
महादेव काशी विश्चनाथजी के श्री चरणों मेँ समर्पित करते हए 
परम शान्ति एवं सतोष की अनुभूति के साथ अनन्तश्री विभूषित 
जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज के 
प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिनका आशीर्वाद, स्नेह, मार्गदर्शन 
एल उत्साहवर्धन हमें सर्वदा प्राप्त होता रहता है। स्वामी श्री 
सदानन्द सरस्वती (वेदान्ती ज महाराज), श्रीमद्‌आद्यशंकराचार् 
वैदिक शोध संस्थानम्‌ के अध्यक्ष ज्ञानान्द सरस्वती जी के प्रति 
आभार व्यक्त करता हु, जिनका अनुकरणीय सहयोग हमे सदैव 
मिलता रहता हे। दण्डी स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती, दण्डी 
स्वामी धर्मश्वरानन्द सरस्वती, दण्डी स्वामी काशीश्वरानन्द 
सरस्वती, धर्मसंघ शिक्षामण्डल के वर्तमान अध्यक्ष शंकरदेव 
अतन्य ब्रह्मचारी जी एवं बटुक देव चैतन्य ब्रह्मचारी जी तथा 
अन्य अनेक भक्तो के किंचित्‌ सहयोग से यह पुस्तक प्रकाशित हुयी 
हे मै उनके उज्ज्वल भविष्य के प्रति आशीर्वाद प्रदान करता ह। 


दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
ध्म॑संघ, दुर्गाकुण्ड, वाराणसंी। 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ५ 


सम्पादकीय 


काशी! श्रीमती सर्वकर्मशमनी स्वाभविकी कायन। 
परत्यक्षं तव शक्तिरस्ति महती मातर्महीमण्डले ।1 
यत सर्वत्र यदा वसन्नपि शिवस्त्वयेव लब्धवास्यद। 
विष्वं तारयते विशेष विमुखः पारं भवाम्भोनिधे।। 
हे काशी माता आपमे एक एेसी अपूर्वं स्वाभाविक शक्ति 
प्रत्यक्ष दिखती देती है, जो जीव द्वारा किए गये सभी शुभ ओर 
अशुभ कर्मा को शान्त कर देती हे। इस भूमण्डल मे एेसी शक्ति 
अर कहां नही जान पडती। शिवजी सभी जगह सदा वर्तमान 
रहते रै, परन्तु आपके सानिध्य में बैठकर वे योग्य अथवा 
अयोग्य का विचार किये बिना हीं सबको संसार-सागर से पार 
कर देते है एसा प्रतीत 'होता है कि आपके संयोग से ही भगान 
शिव मे यह तारे की शक्ति आ जाती है। आपके माध्यम से वे 
जीवमात्न को चाहे वह मोक्ष का अधिकारी हो या न हो उसे मुक्ति 
प्रदान कर देते हे। 
न काशी सवृशी माता गरभवास प्रणाशिनी। 
गर्भवासादि दुःखानि पापानि च महान्त्यपि। । 
आपके समान कोई माता नहीं है, जो सभी जीवों को 
गर्भवास से मुक्ति प्रदान करती है। हे माता आप गर्भावास आदि 
दुःख ओर बडे से वड़े पापों को नष्ट कर देती ह। 
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६ काशी- महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
भुक्ति मुक्ति के अन्यतम साधनों म काशी की महिमा अनन्त 

एवं अप्रतिम हे। देहिक, दैविक, भौतिक त्रय ताप निवारणार्थं एवं 
प्राणी मात्रेण मुक्ति हेतु अमृत पान कराने के लिए आशुतोष 
ओद्रदानी विश्वनाथजी ने पृथ्वी लोक पर काशी रूपी प्याऊ का 
निर्माण किया हे। विश्वनाथजी अशरण शरण दयालु है, जिनकी 
कृपां कटाक्ष से भूमण्डल पर काशी जैसा पुण्य क्षेत्र सर्वथैव 
विद्यमान हे। यह काशी क्षेत्र सम्पूर्ण प्राणिर्यो के लिए सिद्धपरद है। 
पापी के पापों का नाश, काशी के दर्शन मात्र से हं हो जाता है 
तथा कारी म प्रवेश करने से पूर्वं उसकी पातकावली काशी क्षेत्र 
के सीमा के बाहर हौ रह जाती है। भगवती काशी का उपकार 
प्राणीमात्र पर अनिर्वचनीय है। जो इतना सुयोग्य अवसर प्राप्त 
करके भी भगवती काशी का आश्रय ग्रहण कर जीवनोत्सर् एं 
मुक्ति रूपी अभीष्ट सिद्धि के लिए प्रयत्न नहीं करता उसका 
सम्बोधन किस रूप मे किया जाय इसके लिए मेरे पास शब्द ही 
नहीं हे। भगवती काशी का सेवन पापरहित होकर किया जाय तो 
अवश्यमेव आत्मत्नति के सोपान का मार्ग प्रशस्त होता है। धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष रूपी फल चतुष्टय की सद्यः प्राप्ति के निमित्त 
भगवती काशी का चरणाश्रय ग्रहण करने मे ही मानव जीवन की 
५ व देवताओं को भी दुर्लभ यह मानव शरीर बडे भाग्य 
= 6 । मानव शरीर प्राप्ति का मूल उदेश्य मुक्ति को प्राप्त 

बड़े भाग मानुष तन पावा 
सुर दुलभ सद्ग्मन्थन्हि गावा। 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ७ 
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा 
पाई न जेहि परलोक संवारा।। 
सो परत्र दुःख पाव सिर धुनि धुनि पछिताइ। 
कालिं कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाइ।। 
कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्यतन पाकर हरमे, विषय 
भोग में लिप्त होकर अपने मूल उदेश्य से दिग्भ्रमित होकर, 
पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए। क्योकि अकारण करूणा वरुणालय 
पारब्रह्य परमेश्वर, सदाशिव महादेवजी ने मुक्ति प्राप्ति के उदेश्य 
से एक अवसर प्रदान किया है जिससे हम चौरासी लाख योनियं 
के आवागमन से मुक्त होकर उस परमपिता मे समाहित हो जाय 
जिसके हम अंश हैँ 
इश्वर अंश जीव अविनाशीचेतन अमल सहज सुखराशी।। 
इस उदेश्य की प्राप्ति के लिए भगवती काशी की कृपारूपी 
छत्र-छाया का आश्रय ग्रहण कर हमे विधिपूर्तक काशी वास 
अवश्य करना चाहिए। क्योकि ब्रह्म अग्नि स्वरूपा भगवती काशी 
सभी जीवो से ज्ञात, अज्ञात पापों का नाश कर देती हे जिससे 
जीव के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता हं। गर्ग संहिता मँ कहा 
गया -डै- भगवान शंकर की महापुरी का नाम काशी हे जहां पापी 
भो प्राण त्याग करके तत्काल मोक्ष प्राप्त करता हे- 
विश्वेश्वरस्य देवस्य काशी नाम्ना महापुरी। 
यत्र पापीमृतः सद्यः परमोक्षं प्रयातिहि।। 
अतएव मुक्ति की कामना वालो को चाहिए कि कषतर संन्यास 
लेकर सविधि काशीवास करें तथा कभी भी काशी को छोडकर 
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८ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
अन्यत्र न जाय। हमारे शाखकारों का कथन है- 


तीर्थार्थो न बहिर्गच्छेन्न देवार्थी कदाचन। 

सर्वतीर्थानि देवाश्च वसन्त्यत्राविमुक्ते। ! 

अविमुक्तं समासाद्य न त्यजेन्मोक्षकामुकः।। 

अर्थात्‌ तीर्थाटन तथा देवदर्शन के लिए भी काशी के बाहर 

कभी भी नहं जाना चाहिए। क्योकि सम्पूर्ण तीर्थ एवं देवता 
काशी म विराजमान है। मोक्ष चाहने वाले लोगों को कभी भी 
अविमुक्त क्षेत्र काशी का परित्याग नहीं करना चाहिए। काशी 
अद्भुत महिमाशालिनी हे, इसकी महिमा का जितना गुणगान 
किया जाय कम है, वर्योकि काशी अकथनीय, अवर्णनीय एवं 
अतुलनीय दै। 


काशी देवता, मनुष्य, मुनि, नाग, सिद्ध ओर सज्जनो का 
क्लायण करती हे। काशी का दर्शन होते ह दुःख-दोष, पाप- 
ताप ओर दरिद्रता का नाश हो जाता हे। यह स्मरण करने वालों 
के पापों तथा दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीनों तापों को समूल 
विनष्ट कर देती हे। आनन्द ओर मनोकामनाओं के फलों से.फली 
1 सदृश्य यह पृथ्वी पर शोभित हो रही है। यदि 
पता नही कलयुग क्या-क्या अनर्थं करता ओर 

काल स पीडित व्यक्ति घोर अपार संसार सागर से कैसे 
तरता? काशौ भुक्तिमुक्ति दोन ही प्रदान करती हे। भक्तो का 
भय दूर करने के लिए यह साक्षात्‌ कालिका है। काशी. कल्याण, 
ख ओर सिद्धय का खजाना है। यह आध्यात्मिकं आधिभौतिक 

आधिदैविक ताप रूपी अन्धकार का नाश करने के लिए 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ९ 
मध्यान्ह के तरूण सूर्य की किरण-माला हे। जीव के शुभ- 
अशुभ कर्मो के नाश के लिए काशी ऊसर भूमि सदृश.हे। जिसका 
केवल नाम ले लेने से ही ब्रह्य हत्यादि पातक, पापीजन को छोड 
भागते है, इस संसार मे उस काशी की उपमा किससे दी जाये, 
यह काशीपुरी देवाधिदेव महादेव जी का साक्षात्‌ श्रीविग्रह है। 
स्कन्दपुराणान्तर्गत काशीखण्ड में श्री काशी विश्वनाथ जी कहते 


विश्वनाथो ह्यहं नाथकाशिका मुक्ति काशिका। 
सुधातरंगा स्वर्गङ्गा त्रय्येषा किन्न यच्छति।। 
पञ्चक्रोश्या परिमिता तनुरेषा पुरी मम।। 

य विश्वनाथ ही नाथ हूं, काशी मुक्ति काशिका हे, स्वग 
गंङ्गा अमृत का तरंग है, ये तीनों क्या नहीं दे सकते? अविच्छिन्न 
सम्पत्तियां से युक्त, पञ्चक्रोशी पर्यन्त मेरी शरररूपा यह पुरी 
भक्तो कौ मोक्ष प्रदान करने वाली है।" कल्याणयुक्त काशी, धर्म, 
अर्थ ओर काम के गुण का सम्यक्‌ ज्ञान हं, जिसे साधन बनाकर 
जीव अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता ह। स्वार्थ हो अथवा 
परमार्थ, एेसी कोई वस्तु नहीं हे जो भली-भंति काशी के सेवन 
से प्राप्त न की जा सकती हो। अपनी कृपाकटाक्ष के फलस्वरूप 
भक्तो को लौकिक भोग प्राप्त कराने वाली परम एश्वर्य युक्त सुख 
प्रदान कराने बाली, तथा देह त्याग के पश्चात्‌ जीवात्मा को परम 
दुर्लभ, मुक्ति प्रदान करने वाली, समस्त साधनो मे अन्यतम 
साधन एकमात्र काशी ही है। परम शान्तचित्त वृत्ति वाले साधु, 
सन्त, सन्यासियों वारा पूजित चरण कमल वाली, भक्तों के 
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१० काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
समस्त दुःखों का अन्त करने वाली, जीवन पर्यन्त भुक्ति तथा 
जीवनोपरान्त मुक्ति प्रदान करने वाली भगवती काशी पूर्णं रूपेण 
मातृभाव से जीवों की रक्षा करने वाली है। तीनों लोकों से न्यारी 
काशी भगवान विश्वनाथ जी की राजधानी हे। देवाधिदेव महादेव 
भूतभावन काशी विश्वनाथ जी सभी प्राणियों को भुक्ति ओर मुक्ति 
की भिक्षा प्रदान करते है। सबको कहते है कि मेने काशी मं भुक्ति 
ओर मुक्ति का अन्नक्षेत्र खोल रखा है। हे प्राणियों ! काशी मे वास 
करो, जब तक जीवित रहोगे तब तक भवानी अन्नपूर्णा भोजन 
एवं आवास की व्यवस्था करेगी तथा अन्त काल में मरणोपरान्त 
म मुक्ति प्रदान करूगा- 

काशी क्षत्रे विश्वेश्वरस्य शिवां हि प्रतिन्नाद्रयम्‌। 

जीवतो हान्नं ददासि त्व॑मृते मुक्तिं ददाम्यहम्‌। 1 
ग महादेव का कथन है कि-काशीवासी जन सर्वदा मेरे ही 
गभ॑ मे निवास करते है। अतएव मँ अन्तकाल मेँ उनका मोचन 

कर्‌ देता हूं (उन्हे जन्म, जरा, मरण के भय से मुक्त कर देता 
ह) यही तो मेरी प्रतिज्ञा है। मै प्रलयकाल में तामसौ प्रकृति धारण 
कर कालमूतिं बनकर चराचर विश्च को लीलानुसार ग्रास कर 
जाता हू किन्तु उस समय भी काशी की प्रयलन पूर्वक रक्षा करता 
हू 

काशीवासजनो देवि मम गर्भे बसेत्सदा। 

अतस्तं मोचयाम्यन्ते प्रतिज्ञेयं यतो मम।। 

तामसीं प्रकृति प्राप्य कालो भूत्वा चराचरम्‌। 

ग्रसामि लीलया देवि!काशीं रक्षामि यत्नतः।। 
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काशी पाप का क्षय (नाश) करती हे। धर्म, अर्थ, काम एं 
मोक्ष को प्रदान करती है। काशी में दर्शन, ध्यान, वन्दना एव 
पूजनादि करने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। विश्वनाथ जी कहते 
है कि~ काशी मे जीव तारक मन्त्र के प्रभाव से पुनर्जन्म नहीं 
तेता। जो भक्त इस काशी मे मेरी सविधि पूजा करता हे परन्तु 
मरण समय में यदि वह कहीं अन्यत्र जाकर शरीर त्याग करता 
है तो एेसा मनुष्य भी दूसरे जन्म मे त मुच प्राप्त करके मुक्त 
हो जाता है। अनेक जन्मों के प्राकृत गुणों से बंधा हा जीव भी 
काशी में रहने तथा तारक मन्त्र के उपदेश से मुक्त हो जाता है- 


तारकस्योपदेशेन काशीसंस्थोऽमृतो भवेत्‌। 
अनेक जन्म संसिद्धैर्बद्धोऽपि प्राकृतेगुणैः।। 
काशी केर में निवास करने बाले प्राणियों के इस परमपुनीत 
प्रभावशाली क्षेत्र का महात्म्य समञ्ञकर ही अनेक सिद्धं ने जो 
पुनर्जन्म की इच्छा नहीं रखते, उसका सेवन किया है। देवाधिदेव 
का यह काशी त्र अति गोपनीय है। इसका सेवन कर सिद्धगण 
उस परम स्थान को जाते हैँ जहां जाकर पुनः उत्पन्न नहीं होते। 
महर्षयो न ज्ञान मेँ निष्ठा रखने वाले परमानन्द के इच्छक प्राणियों 
की जो गति बतलाई हे, वही गति काशी में, मात्र शरीर का त्याग 
करने से ही प्राप्त हो जाती हं। जो मनुष्य पृथ्वी पर उतपन्न होकर 
काशी का सेवन नहीं करते वे ठे रह जाते है। इस परम पुनीत 
त्र कौ वायु द्वारा उड़ाई गई पवित्र धूलि से चाहे घोर दुष्कर्म 
को भी कसे बाला क्यो न हो, परम गति को प्राप्त करता हे। 
अन्य तीर्थो मेँ मनुष्य के बुरे संस्कारो द्वारा पतन का मार्ग 
उपस्थित ने का अवसर रहता हे, परन्तु काशी मे भोगेच्छा 
` __ सर्प से निवृत्‌ होती दे। साधन कौ विकलता अन्य तीर्थो 
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मं पूर्णं नहीं हो सकती, यहाँ सुगमता से अन्य साधारण साधनों 
से भी मुक्ति की प्राप्ति होती हे बस यही काशी की महत्वयूर् 
विशेषता हे। यहोँ तो निष्पाप होकर भगवती काशी की शरण मे 
रहकर साधन करने से अति दुर्लभ परमपद का मार्गं प्रशस्त होता 
हे। कलि में वर्ण, आश्रम, आचार, सत्य, दम, दया ओर दान 
आदि सद्गणों का पतन, पाखण्ड, दम्भ, ठग, मिथ्याचार आदि 
की वृद्धि, सत्पुरुषं की उपहास ओर असत्परुषों की प्रधानता 
आदि इसके विशेष लक्षण है। धर्मं गौण ओर धन सर्वत्र प्रधान 
हो जाता हे, इनसे बचने का एकमात्र उपाय काशी सेवन ₹ै। 
क्योकि काशी में देवाधिदेव भगवान शंकर का आवास सम्पूरणं 
देवगण सहित है। यहौँ कलि बेचारे कौ कुछ भी नहीं चलती। 
जिस काशी क्षत्र मे साक्षात्‌ शिव जी निवास करते ह उसकी 
अमिट महिमा का वर्णन देव, दानव तथा मनुष्य-कोई भी नही 
कर सकता। कभी अग्निहोत्र न करने वाला, यज्ञ न करने वाला, 
अपवित्र रहने बाला, चोर भी क्यों न हो यदि वह काशी में 


म करता हे तो साक्षात्‌ ईश्वर के भवन मे निवास करता हे, 
इसमं तनिक भी संशय नहीं करना चाहिषए। 


भगान शकर कहते हँ कि सृष्टि के आरम्भ काल से लेकर 

मी के जितने जन्म होते है उनमे मेर भजन करने से थोडा- 
इ पुण्य इकडा होता जाता है। यदि कोई काशी मे आकर वस 
गया ओर उसका शरीर यहीं छट तो समञ्जना चाहिए कि यह सब 
मेरे भजन के दाग उत्पन्न होने वाले पुण्य का हौ फल दै। 
साधारण पुण्य से काशी का निवास ओर काशी में मरण प्राप्त 
नही हो सकता, इसके लिए उन्हीं सदाशिव की शरण में जाना 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १३ 
चाहिए, जिनके प्रसाद से काशी मे मरने का सोभाग्य प्राप्त होता 
है। काशी केत मेँ सदाचार पालन, अन्नदान ओर फिर क्षेत्र सन्यास 
द्वारा अपनी परमपद प्राप्ति की अभिलाषा पूर्णं करना, विशेष 
प्रयोजनीय है। काशी मे वास करना ओर वहाँ सदनुष्टान, 
भोजनदान यज्ञादि एवं विविध दान, विशेष रूप से परम लक्ष्य 
प्राप्ति के सुगम साधन हे। ये कलि के पाप को समूल नष्ट करने 
वाले है। काशी रहस्य में वर्णन ह कि नारद जी ने नरनारायण 
से प्रश्न किया किं कलि काल मेँ सर्वत्र भोग, राग, देष, काम, 
क्रोध, शोक ओर मोह की प्रधानता रहेगी अतएव इनमें पड़ हुए 
मनुष्यों के उद्धार का क्या उपाय है? नरनारायण ने कहा यद्यपि 
जो कुछ कहने जा रहा हूँ बह सब अति गोपनीय हे, फिर भी 
जगत कल्याणार्थ योग्य अधिकारी आपको कहा जाता हे, इसलिए 
आपसे कहता ह काशीपुरी, सम्पूरणं देवगण ब्रहम, विष्णु, महेश. 
गणेश ओर सम्पूर्णं शिवगणों से सेवित है। परमानन्द के 
अभिलाषी सभी साधू इस पुरी में आते ह। यह अपने प्रभाव से 
ही आनन्दवन नाम से विख्यात हे। इसे नारायणवास, ब्रह्मावास 
ओर रुद्रावासं नाम दिया गया है। काशी से अन्यान्य तीर्थ, 
विष्णु-भक्ति आदि केवल अन्तःकरण की शुद्धि करते हं, इसमें 
सन्देह नही। परन्तु हे नारद जी काशी तारक ब्रह्म के उपदेश से 


मुक्ति पद प्रदान करती ह। 
तीर्थान्तराणि क्षेदराणि विष्णुभक्तिश्च नारद्‌। 
अन्तःकरणसंशद्धिं जनयन्ति न स्शयः।। 
काश्यामपि देवर्षे! तादृश्येव परन्तु सा। 
प्रकाशयति ब्रह्मैक्यं तारकस्योपदेशतः।। 
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यह त्रैलोक्य पावनी काशी प्रलय काल मे भी विद्यमान 
रहती हे। जिस काशी मेँ न पाप का भय है, न यमराज का भय 
हे एवं न गर्भवास का ही भय है, एेसी काशी का आश्रय कौन 
नहीं लेना चाहता? आज, कल या परसो, मरना तो निश्चित ही 
है। जब तक कालपाश का विलम्ब है, तब तक काशी का आश्रय 


ग्रहण कर लेना चाहिए क्योकि काशी के अतिरिक्त कहीं भी मुक्ति 
नहीं मिलती है- 


न पापेभ्यो भयं यत्र न भयं यत्र वै यमात्‌। 

न गभ॑वासभीर्यत्र तां काशीं कोन संश्रयेत्‌।। 

अद्य प्रातः परश्वो वा मरणं प्राप्यमेव च। 

यावत्कालबिलम्बोऽस्ति तावत्काशीं समाश्रयेत्‌।। 

सम्पूर्ण सुख समृद्धि को क्षणिक एवं सुखाभास रूप समञ्ञकर, 
मरण को निश्चित समञ्ञता हुआ तथा सम्पूर्णं विश्व को चल, 
अस्थिर, असत्य समद्ञता हुआ काशी मे वास करना चाहिए। मर 
जाने पर पुनः जन्म लेना ओर पुनः मरना यही लगा रहता है! 
स को चाहिए कि जिस स्थान पर मरने से फिर जन्म 

हण नहीं करना पड़ता उस भगवती काशी के चरणो का आश्रय 

को ग्रहण कर, मानव जीवन कौ सार्थक बनारते। 


जासु नाम भव भेषज, हरन घोर ज्य श्ूल। 
सो कृपालु मोहि तोहि, पर सदा रहहि अनुकूल 
॥। हरिः ॐ तत्सत्‌, शिवार्पणमस्तु।। 
योगेश्वरानन्द ब्रह्मचारी 
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काशी-माहात्म्य 


यत्र कुत्रापि वा काश्यां मरणे स महेश्वरः! 
जन्तोर्दक्षिणकर्णे तु तारकं समुपादिशेत्‌।। 
मुक्तिकोपनिषद, १/१६ 
काशी में कहीं पर भी मरने पर भगवान्‌ शङ्कर प्राणियों के 
दाहिने कान में तारक मन्त्र का उपदेश देते हं। उपदेश प्राप्त करते 
ही प्राणी तत्काल मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। 
काशी ब्रह्येति विख्याता तद्विवर्तो जगद्भ्रमः। 
अविवर्तं॑तदेवाहुः काशीति ब्रह्मवादिनः।। 
काशी केदार माहात्म्य, ६७। 
काशी ही ब्रह्म है, ओर उसका विवर्तं भ्रमरूप जगत्‌। 
इसीलिये ब्रह्मवादी लोग काशी को अविवर्तं कहते हे। 


श्रुतिस्मृतिपुराणेषु सर्वशाख्रेषु पार्बति। 
काशी ब्रहेति विख्याता तद्‌ ब्रह्म प्राप्यतेऽन्र हि।। 
काशी केदार माहत्म्य, ५३। 
` हे पार्वती! श्रुति, स्मृति, पुराणों मे तथा सब शाखं मे काशी 
ब्रह्मरूप से विख्यात है। अतएव काशी में ब्रह्म क प्राप्त होती 


हे। 
सर्वधर्मफलं सम्यक्‌ काश्यां श्रद्धयेद्यदा मनः। 
काशी ब्रहेति विख्याता यद्विवर्तो जगद्श्रमः।। 
काशी रहस्य, २/११७। 


~), जव मूतर को कुशी मे शरद्धा हो जाती है, तब सभी धर्मो 
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९६ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
काफल ठीक-ठीक मिल जाता हे। काशी ब्रह्मरूप से विख्यात 
है, यह संसार जिसका भ्रमरूप विवर्त है। | 
यथा लौहं स्पर्शमणौ पतितं कनकं भवेत्‌। 
तथा काश्यां ब्रह्मरूपं प्राप्नुयाच्छिवरूपताम्‌।। 
काशी रहस्य, २८ ११७। 
जैसे पारसमणि से स्पर्श होने पर लोहा भी स्वर्णं बन जाता 


है, उसी प्रकार काशी मे शिव जी के सान्निध्य से जीवमात्र 
ब्रह्मरूप हो जाता हे। 


तस्मात्काशी ब्रह्मरूपा यस्याः पृथ्वीरसङ्गता। 

महर्जनस्तपोलोकवासिभिर्मुनिभिर्मही | 
काशी रहस्य, २६/९१। 

इसलिए काशी ब्रह्मरूप है, जो पृथ्वी से सङ्गत नहीं है। 


महः, जनः, तपः, लोक में निवास करने वाले ऋषियों से यह 
मुक्त रहती हे। 


स्थूलादपि स्थूलतरा काशिका ब्रह्मरूपिणी। 
जथा मनुष्यदेहेऽस्मिन्‌ शोधिते भाति वस्तुतः।। 
ष त स स्थूल काशी ब्रह्मरूपिणी है। जैसे मनुष्य के स्थूल 
न है, वैसे ही काशी में स्वच्छता 
पवि के 
पाप नष्ट होते है। न 
योजनानां शतस्थोऽपि विमुक्तं संस्मरेद्यदि। 
बहुपातकपूर्णोऽपि पदं गच्छत्यनामयम्‌।। 
६/२७। 


नारद्‌ # 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १७ 
एक सौ योजन पर स्थित रहने पर जो श्री काशी का स्मरण 
करता है, बहुत पापकर्मो से पूर्णं होने पर भी समग्र पापां से रहित 
हो जाता है। 
गच्छता तिष्ठता वाऽपि स्वपता जाग्रताऽथना। 
काशीत्येष महामन्त्र येन जप्तः स निर्भयः।। 
काशी खण्ड, ६४/२६। 
जो प्राणी चलते, स्थिर रहते, सोते ओर जागते हए हर 
समय "काशी" इन दो अक्षरों के महामन्त्र को जपते रहते हे, वे 
इस कराल संसार में निर्भय रहते है, अर्थात्‌ इस असार संसार 
से मुक्त हो जाते है। 
अद्यारभ्य महाभागा ये स्मरिष्यन्ति काशिकाम्‌। 
तेषां पापश्चयो भूयान्‌ मोक्षबीजं भवत्यनु। । 
तार्थयात्रा्थिनो ये हि काश्यामागत्य धार्मिकाः! 
पद्म पुराण। 
आज से जो मनुष्य काशी का स्मरण करेगे, उनके पाप नष्ट 
हो जार्येगे तत्पश्चात्‌ वही उनके मोक्ष का कारण वन जायेगा। 
जो धर्मकी भावना से तीर्थयात्रा के रूपमे काशी आते है, वे 
भी इस लाभ को प्राप्त कर लंगे। 
ते पुनःकाशिकां प्राप्य व | 
भवन्ति शुद्धाः शुद्धात्मन. न । 
य, 
“काशी-काशी-काशी".शिव-शङ्कर-केशव ` आप 
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गुरुदेवापरधी पतित एवं दीन मेरी रक्षा करें, एेसा कहने वाला 
व्यक्ति निष्पाप तथा शिव ओर विष्णु का भक्त होता है! 
काश्यां नाम गृह्नन्‌ विशेषात्‌। 
तीत्वां मृत्युं मृत्युजेताः स्वयं स्यात्‌।। 
काशी खण्ड, ९३/२७१। 
विशेषकर काशी नाम ग्रहण करने से व्यक्ति मृत्यु को पार 
स्वयं मृत्युजेता हो जाता है। 
काशीति नाम जपतां शिवनामतुल्यं 
तुल्यं। 
विन्ध्याद्रिपापनिचयो विलयं प्रयाति। 
कि तत्कथाश्रवणक्छी्तननासदानैः 
सम्यक्‌ प्रदक्षिणवतामशुभस्य नाशः।! 
स स काशी रहस्य, ९/१०५। 
सदाशिव के नाम के समान केवल "“काशी-काशी" 
म करने बाले नर-नारियों के विन्ध्याचल कै समान पापो 
२ भी पाप नष्ट हो जाते हँ तथा जो विदान्‌ काशी 
(ल कथा कहते हे ओर जो श्रद्धा से श्रवण करते ह 
ष है) एवं काशी में निवास, ब्रह्माणो को दान देते हृए काशी 
स (पञ्चक्रोशी यात्र) करते है, उन विद्धानों को धर्म, 
, काम ओर मोक्ष चारो पदार्थ हस्तामलक होते है। 
किमुक्तेन काश्यां सर्वगुणान्‌ प्रति। 
प्रणतां काश्याश्चतुर्वरगो न दूरतः।। 
नारद पुराण। 


काशी मं जन्म-जनमन्तर के जो पाप जीव संचित किये 
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रहता है, वे सभी पाप उस जीव के “रुदरस्थली' काशी में प्रवेश 
होने मात्र से क्षीण हो जाते हे। 


स्थितिः काश्यां येषां परमसुखसन्तानसुखिनाम्‌। 
सतां सङ्गाित्यं हरिहरकथास्वादनजुषाम्‌।। 
जो लोग काशीवास कर रहे हे, उन्हें नाना प्रकार के सुख 
प्राप्त हो रहे है, नित्य सन्तो का सत्सङ्ग मिल रहा हे तथा भगवान्‌ 
शिव एवं विष्णु की कथाओं का आस्वादन प्राप्त हो रहा है। यह 
सब पुण्यात्माओं को ही प्राप्त होता हे। 
सतां सङ्गाद्‌ धर्मकथाः भवन्ति हितकारिकाः। 
महापुण्यप्रदास्तत्र भोगमोक्षेकशेवधिः।। 
काशी रहस्य, १२/१२०। 
सन्तो की सङ्गति से प्राप्त धार्मिक कथाएं कल्याणकारक 
होती है, साथ ही अत्यधिक पुण्य पराप्त होता है। काशी भोग ओर 
मोक्ष की खान है, अर्थात्‌ काशी भोग तथा मोक्ष प्रदान करती हे। 
यत्पुण्यं लभ्यते मर्त्ैस्तदेतच्छ्वणाद्‌ श्ुवम्‌। 
श्रवणादस्य खण्डस्य लभते तन्न संशयः।। 
काशी खण्ड, १००/१०८। 
दान ओर यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता हे, वही पुण्य 
काशी-माहात्म्य के श्रवण से प्राप्त होता है, इसमे कोई सन्देह 
नही हे। 
कल्याणः प्राप कल्याणं काशीमरणमात्मनः। 


निस्तीर्णो दानबलतः काश्यां काशीकथाश्रयः।। 
काशी रहस्य, २५८१०८। 
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काशी में मरने से अपना कल्याण होता है, अतः उसे 
(काशी को) प्राप्त करना चाहिए। काशी में रहकर काशी का 
माहात्म्य सुनते हृए दान देने वाला व्यक्ति (दान के बल से) मुक्त 
हो जाता है। 


य इमां शृणुयान्नित्यं कथां फपप्रणाशिनीम्‌। 
त्यक्तपापो विशुद्धात्मा रुद्रसामीप्यमाप्नुयात्‌।। 
पद्म पुराण, २५/७९। 
जो इस पापनाशिनी काशी की कथा को नित्य सुनता है, 
उसके पाप छूट जाते है आत्मा निर्मल हो जाती है ओर वह 
व्यक्ति रुद्र की सामीप्य मुक्ति प्राप्त करता है। 


प्रवणेन परा सिद्धिः श्रवणेन परं सुखम्‌। 
श्वणन परं ज्ञानं धर्मादिः श्रवणेन च।। 
ष काशी खण्ड,६०/१४२। 
काशी मं बेद-पुराणदि की कथा सुनने से सिद्धि, सर्वश 


सुख, सर्श्रष्ठ ज्ञान तथा धर्म आदि की प्राप्त होती है ओर धर्म 
द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। 


महापातकयुक्तोऽपि शृणुयाद्यः कथामृतम्‌। 
स मुक्तो मुक्तिमाप्नोति पुण्यसम्भारदु्लभाम्‌।। 
काशी रहस्य, १९/१५। 
महापातक से युक्त मनुष्य भी यदि काशी-माहात्म्य की 


कथा का श्रवण करता हे, तो वह पुण्याधिक्य से भी न प्राप्त होने 
वाली मुक्ति को प्राप्त करता है। 


प्रवत्तते 
प्रवत्तते काशिकायां रि्त्मामा॥जनार्र 
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सर्वे श्णवन्ति सदबुन्दे स्थित्वाकाशिकथा मुहुः 1। 
कथन्न साक्षाद्धवति भगवन्‌ मधुसूदनः। । 

काशी र्स्य, २१/८२६। 
काशी के महात्म्य की कथा को सुनने के लिए स भीके 
बीच मेँ स्वयं भगवान्‌ मधुसूदन भी उपस्थित रहते हे! अतः 
कथा-श्रवण के साथ-साथ उनका साक्षात्कार भी सभी की प्राप्त 
हो जाता हे। 
सूतः काशीकथां श्रुत्वा येऽलं लुद्धिमुपासत। 
तेऽलं सुखाय मोक्षाय धर्माय हि गुणसंयुताः । 
काशी रहस्य, २२/२। 
जो लोग काशी के महात्म्य की कथा सुनकर अपनी बुद्धि 
से ज्ञान प्राप्त करते है, वे गुणयुक्त होकर अत्यधिक धर्म, सुख 

एवं अन्त मेँ मोक्ष प्राप्त कर लेते ह। $ ध 
शिवपुराण के चतुर्थं संहिता के २३ र अध्याय में काशी 

महात्म्य के सन्दर्भ मे माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हुए 

देवाधिदेव महादेव ने कहा। 
परमेश्वर उवाच- स 

साधु पृष्टं त्वया भद्र लोकानां सुखदं शुभम्‌। 
' वै ४।। 

कथयामि यथार्थ ध 

इदं गुह्यतमं क्षत्रं सदा काशी प्रियं मम। 

सर्वेषामेव जंतूनां हेतुमोश्षस्य सर्बथा।। 

अस्मिन्‌सिद्धाः सदा कषतर मदीयं व्रतमाश्चिताः। 

नानालिंगधरा नित्यं मम लोकाभिकाक्षिणः।। 
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२२ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
शिव पुराण, चतुर्थसंहिता, २३/६-८। 
शिवजी बोले- 


हे भद्र! तुमने संसार को सुख देनेवाला मंगलकारी सुन्दर 
प्रशन किया सो म॑ अविमुक्त काशी के माहात्म्य को यथार्थ रूप 
से कहता हू। यह काशी नामक मेरा कषतर सदा गोपनीय है ओर 
सन प्रकार संपूर्ण प्राणियों को मुक्ति देनेवाला है। इस मेरे क्षेत्र 
मं सिद्धगण सदा मेरे व्रत का परायण करते है तथा अनक लोको 


ई उपकार की इच्छा करनेवाले नाना प्रकार के चिह्न धारण करते 


अभ्यस्यति महायोगं जितात्मानो जितेन्द्ियाः। 
परं त श्रोतं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌।। 
० र २ काश्यां वासो महेश्चरि। 
न विहाय शृणु तद्चुवम्‌।। 
यो व भक्तश्च विज्ञानी ताबुभौ मुक्तिभागिनौ। 
तीथपिक्षा च न तवोविहिताविहिते विहिते समो।। 
2 पुराण, चतुर्थं संहिता, २३/९-११। 
० > ' हकर आत्मा को वश मेँ करके महायोग का 
पाशुपत योग ५ धति तथा सक्ति फल को देनेवाले ओर परम 
= तत्पर होते ह। हे महेश्वरि! जिस कारण से मु 
= जच्छा लगता हे, सब विघ्नो को छोडकर 
1 जो मेरे भक्त तथा विज्ञानी हो वे दोन ही 
ध ॥ ट, उन दोनों को तीर्थो मे जाने की अपेक्षा नर्ही 
, तीर्थ करना या न करना उन दोनो ही समान है। 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा २३ 
जीवन्मुक्तौ तु तौ ज्ञेयौ यम कुत्रापि वे मृतौ! 
प्रापनुतो मोक्षमाश्चैव मयोक्तं निश्चितं वचः।। 
अत्र तीर्थे विशेषोऽस्त्यविमुक्ताख्ये परोत्तमे। 
श्रूयतां तत्त्वया देवि! परशक्ते सुचित्तया।। 
सर्वे वर्णां आश्रमाश्च बालयौवनवाद्ंकाः। 
अस्यां पुर्या मृताश्चचेतस्यरमत्ता एव न संशयः।। 

शिव पुराण, चतुर्थं संहिता, २३/१२-२४। 
वे जीवन्मुक्त दै जहाँ कहीं भी वे मरते हँ तत्काल ही मोक्ष 
को प्राप्त होते है, यह तुम मेरे इस वचन को निश्चय रूप से 
जानो। हे देवि! परमशक्ति! इस परम उत्तम अविमुक्त काशी 
नामक तीर्थं मे विशेषता है सो चित्त देकर सुनो। सब वर्णं तथा 
आश्रमवाले बालक, युवा, वृद्ध कोई भी इस काशी पुरी मं मृत्यु 
को प्राप्त हो तो निःसन्देह मुक्त हो जाते दं! 
अशुचिश्च शुचिर्वापि कन्या परिणीता तथा। 
विधवा बाथ बा वंध्या रजोदोषयुतापि वा।। 
प्रसूताऽसंस्कृतावापि यादृशी तादृशी द्विजाः 
मोक्षभाङनात्र संशयः।। 
त त "चतुर्थं संहिता, २३८२५२६ 
अथवा पवित्र कन्या हो या विवाह हो, विधवा हो 
वा क रज के दोषवाली हो। ह द्विजो ! प्रसूता हो या कोई 
बिना संस्कारवाली हो, चाहे जैसी क्यो न हो यदि इस क्षेत्र में 
मरती है तो मोक्ष की भागी होती है, इसे कुछ संशय नहीं ह 


सवेदनश्वद्नो) जपि दहल, जरायुजः, 
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२४ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
मृतो मोक्षमवाप्नोति यथात्र न तथा क्वचित्‌।! 
ज्ञानापेक्षा न चात्रैव भक्तयुपेश्षा न वै पुनः 
कमपिक्षा न देव्यत्र दानापेश्चा न चैव हि।। 

शिव पुराण, चतुर्थं संहिता, २३/२७-२८ 
जिस प्रकार इस क्त्र मे स्वेदज, अण्डज, उद्भिज्ज वा जार 
से उत्सन्न हुभआ जीव मरकर मोक्ष को पाता है उस प्रकार ओर 
की मुक्त नहीं होता। हे देवि! इस क्षेत्र मेँ न ज्ञान की अपेक्ष 
हे न भक्ति की उपेक्षा है, न कर्म कौ अपेक्षा है, न दान की 
अपेक्षा है। 
सस्कृत्यपेक्षा नैवात्र ध्यानापेक्षा न कर्हिचित्‌ 
नामापक्षार्यनापेश्ा सुजातीनां तथात्र न।। 
मम क्षत्रे मोक्षदे हि यो बा सत्ति मानबः। 
) यथा तथा ग्रतः स्याच्चेत्‌ मोक्षमाप्नोति निश्चितम्‌।। 
शिव पुराण, चतुर्थं संहिता, २३/१९-२०। 
न यहो संस्कार कौ अपेक्षा ह, न किसी ध्यान की अपेक्षा 
हे, ननाम की अपेक्ष हे, न श्रेष्ठ जाति की अपेक्षा है, मोक्ष को 


देनेवाले मेरे कषतर मे जो कोई भी मोक्ष 
को अप्त) मरता हे वह निश्चय ही 


एतन्मम पुरं दिव्यं गुह्यादगुह्यतरं 
ब्रह्मादयोऽपि जानंति अ पयादगृहयतर प्रिये। 
ऽपि जानंति माहात्म्यं नास्य पार्वति।। 
ध हत्षनमिदं तस्मादविमुक्तमिति स्मृतम्‌।। 
वेभ्यो नैमिषादिभ्यः परं मोक्षप्रदं मृते।। 


सण, चतुथं सहिता २३/२१-२२। 
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हे प्रिये! यह मेरा दिव्यपुर अति गोपनीय है, हे पार्वती! 
इसके माहात्म्य को ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते कारण कि, यह 
ेत्र सबसे बड़ा है, इससे अविमुक्त काशी नाम से प्रसिद्ध हे, 
मरने के उपरान्त नैमिषारण्य आदि तीर्थो से अधिक मोक्ष को 
देनेवाला है। 
धर्मस्योपनिषत्सत्यं  मोक्षस्योपनिषत्समम्‌। 
षेतरतीर्थोपनिषदमविमुक्तं विदुबधाः।। 
कामं भुजन्स्वयन््रीडन्कुर्वन्हि विविधाः क्रियाः। 


अविमुक्ते त्यजनप्राणाञ्जतुरमोक्षाय कल्पते।। 
शिव पुराण, चतुर्थं संहिता, २३/२२-२४। 


पण्डितं ने यह क्षत्र धर्म का स्थान, मोक्ष का स्थान, क्षेत्र तथा 
तीर्थो का स्थान कहा है मनुष्य चाहे*भोजन करता हो, सोता हो, क्रीड़ा 
करताहो तथा अनेक क्रियाओं को करताहो, अविमुक्त शिव के समीप 
्ाणों को छोड़ते ही अवश्य मोक्ष का भागी होता ह। 
कृत्वा पापसहस्राणि पिशाचत्वं वरं चृणाम्‌। 
न च क्रतुसहस्रतवं स्वर्गे काशीं पुरीं बिना।। 
तस्मात्सर्वप्रयलेन सेव्यते काशिका पुरी। 
अव्यक्तलिंगं च सदाशिवः।। 
शिव पुराण, चतुर्थं संहिता, २३/२५-२६। 
सहस्रो पापों को करके मनुष्यां का पिशाच हो जाना श्रेष्ठ 
है परन्तु स्वर्ग के हेतु काशीपुरी के बिना अनेक यज्ञो का करना 
ष्ठ नहीं ै। इस कारण मुनिजन सम्पूरणं यल से काशौ का सेवन 
करते है तथा अव्यक्त लिंगरूपी सदाशिव का ध्यान करते है। 
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| यद्यत्फलं समुद्दिश्य तयपन्त्यत्र नराः प्रिये। 
तेभ्यश्चाहं प्रयच्छामि सम्यक्तत्फलं श्चुवम्‌।। 
सायुज्यमात्मनः पश्चादीप्सितं स्थानमेव च। 
न कुतश्चत्कर्मबंधस्त्यजतामत्र वै तनुम्‌।। 
शिव पुण, चतुर्थं संहिता, २३/२७-२८। 
ह प्रिय! मनुष्य जिस-जिस फल के हेतु यह पर तप करते 
दै, मँ उन निश्चय ही सम्यक्‌ प्रकार से फल को देता ह 
तत्पश्चात्‌ अपने सायुज्य (मुक्ति को तथा अभिलषित स्थान को 
६ ह यहा पर शरीर छोड्नेवालो को कहीं भी कर्मबन्धन नही 
ताहे। 
ब्रह्मा देवर्षिभिः सार्धं विष्णुर्वापि दित्राकरः। 
उपासते महात्मानः सर्वे मामिह चापरे।। 
विषयासक्तचित्तोऽपि त्यक्तधर्मरुचिर्नरः। 
इह कषेत्रे मृतो यो वै संसारं न पुनर्विरोत्‌।। 
स शिव पुराण, चतुर्थं संहिता, २३/२९-३०। 
' तथा ऋषियों के सहित ब्रह्मा, विष्णु, सूर्यं ओर 
० भी काशी में मेरी उपासना करते है। विष्यं 
% पुरुष मे 
प ० यदि इस क्षेत्र मेँ मरता हं 
= ह सत्त्वस्था दंभवर्जिंताः। 
कृतिनश्च ¦ सर्वे ते मयि भाविताः।। 
> जन्म योगी समाप्नुयात्‌। 
तदेहैव परं मोक्ष मरणादधिगच्छति।। 
-0. ॥\५॥1111(॥<511॥ ©118\//811 \/-० शिव (पयण वर्थ गीता, २३३६८३२५. 





काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा २७ 
फिर अभिमान रहित इन धर्यवाले ईर्ष्या रहित पुण्यात्मा पाप 
कर्म न करनेवाले पुरुषों की तो क्या कहना हे, यह सब मुञ्मे 
हीं लय होते है। योगी पुरुष सहस्रं जन्म मेँ मोक्ष को पाते है, 
परन्तु यहाँ प्राण त्यागने से परम मोक्ष को प्राप्त होते है। 
अत्र लिंगान्यनेकानिभक्तैः संस्थापितानि हि। 
सर्वकामप्रदानीह मोक्षदानि च पार्वति।। 
पञ्चक्रोशं चतुर्दिक्षु क्षेत्रमेतत््रकीर्तितम्‌। 
समंताच्च तथा जंतोर्मृतिकालेऽमृतप्रदम्‌।। 
शिव पुण, चतुर्थं संहिता, २३/३३-२४। 
हे पार्वती! यहो काशी क्षेत्र मे भक्तों ने अनेक लिगों का 
स्थापन किया है ओर वे शिवलिंग सब कामनाओं को देनेवाले 
तथा मोक्ष के देनेवाले हँ । यह क्षेत्र चारों दिशाओं में पांच कोश 
तक विस्तृत है, इसमे कहीं भी कोई प्राणी मरे तो यह क्षेत्र उसको 
अमृत देनेवाला हे। 
पूर्वजन्मकृतं चेद काशीदर्शनमादरात्‌। 
तदाकाशी च संप्राप्य लभेन्यृत्युं न चान्यथा।। 
काशीं प्राप्य नरो यस्तु गंगायां स्नानमादरात्‌। 
तदा च क्रियमाणस्य संचितस्यापि संक्षयः।। 
शिव पुराण, चतुर्थं संहिता, २३/४७-४८। 
यदि पूर्वं जन्म मे आदर से काशीजी का दर्शन किया हो 
तो काशीजी मेँ आकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता ह ओर प्रकार 
से काशी मे मरण नहीं हो सकता। जो पुरुष काशीजी मं जाकर 
गंगाजी में स्नान करता है तो क्रियमाण तथा संचित कर्म का 
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२८ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
विनाश हो जाता हे। 


काश्यां यो वे मृतश्चैव तस्य जन्म पुनन हि। 
समुद्दिश्य प्रयागे च मृतस्य कामनाफ़ले।। 
संयोगश्च तयोश्चेतस्यात्काशीजन्यं फलं वृथा! 
यदि न स्यात्तयोर्योगस्तीर्थराजफलं वृथा।। 
तस्मान्मच्छासनाद्विष्णुः सृष्टिं साक्षाद्धि नूतनाम्‌। 
विधाय मनसोषष्टां तत्सिद्धिं यच्छति धषुवम्‌।। 

शिव पुराण, चतुर्थं संहिता, २३/४३-५५। 

जो मनुष्य काशी मे मृत्यु को प्राप्त हुआ उसका जन्म नहीं 

होता, कामना ओर फल के उद्देश्य से रहकर प्रयाग में मृत्यु को 

आप्त हुए मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता, ओर यदि काशी मे 

ह कामना ओर फल के उदेश्य से मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो उसे 


। 
| 


ह काफल प्राप्त न होगा ओर यदि तीर्थराज प्रयाग मे कामना 
व फल उदेश्य को छोडकर साधारण रीति पर मृत्यु को 
र हआ ह तो उसे तीर्थराज का फल नहीं होता। इस कारण 
आज्ञा से साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ मन के उदेश्य की हई नवीन 
सृष्ट को रचकर निश्चय ही सिद्धि को प्राप्त हए। 
शण्वन्तु मुनयः सर्वे कथां स्वाङ्माश्रिताम्‌। 
ममापि परमानन्ददायिनी दुःखनाशिनीम्‌।। 
काशी रहस्य, २४/२। 
हे सुनि । आप सभी लोग समूण वेद वेदाङ्ग अश्रित 
काशी के माहात्म्य की कथा का श्रवण कर, जो परम 
दुःखशामक होने के साथ हो मुह्लको भी परमानन्द दायक है! 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा २९ 
काश्यां परां कथामेतां गङ्गामाहात्म्यसंयुताम्‌। 
शृणोति श्रावयति यः सर्वपापेः प्रमुच्यते।। 

काशी रहस्य, २१/२२। 
गङ्गा जी के माहात्म्य से संयुक्त काशी कौ इस उत्कृष्ट कथा 
को जो सुनता है अथवा सुनाता ह, वह सभी पापों से मुक्त हो 
जाता हे! ¦ 
काश्यामेवं ये मनुष्या वसन्ति, 
ते वै काश्याः प्राप्रुवन्ति सुखं स्वम्‌। 
स्नानंच दानं च गुर्वर्चनं च 
नित्यं भक्त्या कुर्वतां कुत्र बन्धः।। 
काशी रहस्य, २४/१०। 
जो मनुष्य काशी में निवास करते हँ, वे निश्चित ही सुख 
प्राप्त करते है। काशी मेँ भक्तिपूर्वक गङ्गास्नान, दान एवं गुरु का 
पूजन करने वाले मनुष्य बन्धनमुक्त हो जाते ह, अर्थात्‌ उन्हं मोक्ष 
प्राप्त हो जाता हे। 

ये तु व्याकरुलचित्तदेहबचसोऽसत्सङ्गमुक्ताः. परम्‌। 

तेषां कुत्र सुखं मृताः शिवपदं यान्त्येव भोगादनु। 

काशी रहस्य, २२३८१०५ 

जो मनुष्य चित्त, देह एवं वाणी से व्याकुल हैँ ओर सत्सङ्ग 

से युक्त है, उने सर्वदा सुख प्राप्त होता है तथा संसार का भोग 
कर मरणोपरान्त शिवपद को प्राप्त करते हं, एेसी काशी की 


महिमा हे। 
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३० काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
सूतास्माभिः श्रुताः पुण्याः कथाः काश्याः सुदुर्लभाः! 

पुरीणां सङ्गमो यत्र तत्र मोक्षो न संशयः।। 

काशी रहस्य, १३/५७। 

श्री शौनक जी कहते है- हे सूत! हम लोग ने अत्यन्त दुर्लभ 

तथा पलित्र काशी की कथा सुनी। जौँ समस्त पुरियों का सङ्गम 

, एेसी काशी मे मोक्ष प्राप्त होता है, इसमे कोई सन्देह नही। 
अल्पेन कालेन समस्तमेव सार्धं पुना सुद्रपिशाचस्दरैः। 

भवप्रसादेन कृतोपदेशः पिशाचयोनेरपि मुक्तिरस्ति।। 

त्रिस्थली सेतु, पृ० ३०१। 

४ काशी म जो पापी मरते है, उनको विश्वनाथ जी कृपा करके 

समय मं ही भयङ्कर रुद्रपिशाचों (ब्रह्मराक्षस आदि) के 


साय तारकं मन्त्र का उपदेश देते है जिससे भी 
मुक्ति मिल जाती है। "च “० 


. सर्वेभ्यः काशिसंस्थेभ्यो मोक्षभिश्षां प्रयच्छति। 
* पुषारि कदास्यां मोक्षभिश्षुकः।। 
लिङ्गं पुराण 
1 मे निवास करने वालो को मोक्ष-भिक्षा देने के लिए 
न त्रिपुरारि (विश्वनाथ जी) सदा प्रतीक्षा करते रहते हे कि 


हमारे द्वार पर यह मोक्ष-मि 
कौ भिका दग क्षुक कब आयेगा ओर मै कन मोक्ष 


देवा मुनी राजानो त ॥। 
काशी मूल रहस्य। 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
देवतागण, मुनि लोग एवं राजा, सभी अपनी मृत्यु इसलिए 
चाहते हे कि पुनः काशी में जन्म लेकर एवं काशी मेँ कैवल्य 
(मोक्ष-पद) की प्राप्ति कर सरके! 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा वै वर्णं सङ्कराः। 
स्त्रियो म्लेच्छाश्च ये चान्ये सङ्कीर्णाः पापयोनयः।। 
कीटाः पिपीलिकाश्चैव ये चान्ये मृगपक्षिणः। 
चन्द्रार्धमोलिनः सर्वे ललाटाक्षा वृषध्वजाः।। 
शिवे मम पुरीं देवि! जायते नात्र संशयः।। 
कूर्म पुरांण। 
विश्वनाथ जी अन्नपूर्णा जी से कहते है- हे अन्नपूर्णे! ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र एवं वर्णसंकर, सत्री, म्लेच्छ ओर अन्य सङ्कीर्ण 
पापयोनि के लोग, कीट, चीरी, पशु, मृग तथा पक्षी काशी मे 
शरीर-त्याग करने से चन्द्रमौलि शिव के ललाटाक्ष वृषध्वज 
शिवरूप में परिणत हो जाते है, इसमें कोई सन्देह नहीं हे। 
तीर्थार्थी न बहिर्गच्छिन्न देवार्थी कदाचन। 
सर्वतीर्थानि देवाश्च वसन्त्यत्राविमुक्तके। 
अविमुक्तं समासाद्य न त्यजेन्मोक्षकामुकः।। 
ब्रह्म वैवर्त पुरांण। 
तीर्थाटन तथा देवदर्शन के लिए काशी के बाहर कथमपि 
नहीं जाना चाहिए, क्योकि सम्ूर्ण तीर्थं एवं देव दर्शन काशी में 
ही विराजमान है। मोक्ष चाहने बाले लोगो को कभी भी काशी- 
क्त्र का त्याग नहीं करना चाहिए। 
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३२ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
तीर्णोऽहं कर्मपाशाद्ि कृच्छात्प्रारब्धसंक्षयात्‌। 
संसारादपि तीर्णोहं काशीवासफलाश्रयः।। 

काशी रहस्य। 
मे कर्मपाश से छुटकारा पा गया हूः क्योकि मेरे प्रारब्ध का 
क्षय हो गया है। में संसार से भी पार हो गया हू क्योकि मेर 
पास काशीवास का फल हे। अर्थात्‌ काशीवास करने से समग्र 
कर्मपाशं से मुक्ति (मोक्ष) प्राप्त करता है। 
असी-वरुणयोर्मध्ये पञ्चक्रोशमहत्तरम्‌। 
अमरा मृत्युमिच्छन्ति का कथा त्वितरे जनाः।। 
काशी केदार महात्म्य 
असी नदी ओर वरुणा के बीच मं सर्वश्रेष्ठ पञ्चक्रोश हे। 
इसमे देवतागण भी शरीर छोडना चाहते है ओर दूसरे लोगो कौ 
बात ही क्या हे। 
पुण्यवानितरो वाऽपि मम कषेत्रस्य सेवया। 
मुक्तो भवति देवेशि! नात्र कार्या विचारण।। 
६ व 
अकतपर्णे! मेरे इस काशी-कषेत्र की सेवा से पुण्यवान्‌ 
या पापी, दोनों ही मुक्त हो जाते है। इसमे सन्देह नहीं करना 
चाहिए। 
काश्यां विदेहकैवल्यं भवतीति सुनिश्चितम्‌! 
काश्यां विदेहकैवल्यं प्राप्तरूत्तरकर्मणाम्‌।। 
छान्दोग्य उपनिषद! 
काशी में विदेह कैवल्य की प्राप्ति होती है, यह सुनिित 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ३३ 
है मरणोत्तर कर्म होने के पश्चात्‌ जीव को विदेह कैवल्य प्राप्त 
होता हे। 
यः काशिकां प्राप्य जनो न मुञ्ति। 
श्रीमन्यमाऽऽन्ञापरिपालकः सः।। 
प्रसन्नरूपः खलु वै दिशामि। 
काश्यां स्थितिर्मरणं पापशून्यम्‌। 
काशी रहस्य, २४/४५। 
जो सज्जन काशी प्राप्त करके भी मुक्त नहीं होते तथा मेरी 
आन्ञा का पालन करते हए सर्वसम्पन्न होकर रहते है, से 
महापुरुषों को पापशन्य करके सदेव काशी में ही वास देता हू। 
ततः काशीं पुनः प्राप्य कल्पान्ते मोक्षमाप्तुयात्‌। 
काशी खण्ड, ११/१६०। 
इसके बाद वह काशी प्राप्त कर कल्पान्तर में मोक्ष को 
प्राप्त हो जाता हे। 
दानं यज्ञान्‌ पूजनं कुर्वतां यत्प्राप्यं काशी लीलया तत्प्रददयात्‌। 
सत्यादौ यहर्लभं स्वात्मरूपं तिष्ये काशी सम्प्रदद्यादपाये। । 
काशी रहस्य, २/३९। 
दान, यज्ञ तथा पूजन करने वालों को ज पुण्य प्राप्त होता 
है, वह काशी मे अनायास ही प्राप्त हो जाता है। सतयुग आदि 
मे जो स्वात्मरूप दुर्लभ ज्ञान था, बह ज्ञान काशी जीर्वो को मरते 
समय पुण्य क्षेत्र मेँ सम्प्रदान करती हे। 
तदेव काशिकेत्येतत्प्रोच्यते क्षत्नमुत्तमम्‌। 
परं निर्वाणसंख्याने सर्वोपरि विराजितम्‌।।! 
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रे काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा । 
अस्यानन्दवनं नाम पुराकारि पिनाकिना। 
क्षे्स्यानन्दहेतुत्वादविमुक्तमनन्तरम्‌।। 

रुद्रसंहिता, २/१/६। 

इस काशी-क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अत्युत्तम कहा ` 

गया हे तथा यह क्षेत्र पर-निर्बाण (सद्यः मुक्ति) प्रदान कसे 

वाला है। पूर्व मेँ भगवान्‌ शङ्कर ने काशी को आनन्दवन नाम से 

अभिहित किया था; क्योकि यह त्र आनन्द का हेतु है ओर शीघ्र ` 

ही मुक्ति को प्रदान करने बाला है। 


काशीविश्वेशयोर्भक्तया तन्नामजपकारकाः। 
निलिप्ताः कर्मभिर्मित्यं कैवल्यपदभागिनः।। 
| शतरुद्रसंहिता, ४३/३३। 
जो प्राणी काशी-नगरी तथा भगवान्‌ विश्वनाथ की भक्ति के 
सहित भूतभावन शिव का जप करता है एवं कर्मो से निर्तिप्त ¦ 


होकर काशीवास करता ह, वह अवश्य ही कैवल्य-पद को प्राप्त ¦ 
कर लेता है। । 


काश्यां प्रदीपप्रभया प्रकाशितः 
पापान्धकारः खलु नाशमेति। 
निश्चेशदेहो द्वनया सुलिद्याया 
महात्मनां पुण्यकृतां कृतात्मनाम्‌।। 
काशी रहस्य, १/१६१। 
क ५ से जिस प्रकार अन्धकार नष्ट हो जाता ` 
, काशी में रहने वाले पुण्यवान्‌ आत्मसंयमी 
महात्माओं का श्रीविश्वनाथ की कृपा से प्राप्त हुई विद्या के द्वय 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 4 ३५ 
अन्धकार नष्ट हो जाता हे। 
ददामि बो वरं देव दुर्लभं योगिनामपि। 
दत्तो मोक्षस्तु भवतां पुनरादृत्तिवजितः।। 
काशी खण्ड, ३०/९१६। 
, शङ्कर जी कहते है, जो काशी देवताओं ओर योगिवों के 
लिष दुर्लभ है, उसमें म बह वरदान ओर मोक्ष देता हँ, जिससे 
पुनर्जन्म नहीं होता हे। 
सर्वे वर्णाश्रमाश्चैव बालयौवनवाद्धकाः। ` 
अस्यां पुर्यां मृताश्चत्स्युमक्ता एव न संशयः।। 
मत्स्य पुराण, १८५/५२-५४। 
इस काशीपुरी में शरीर त्याग करने वाला चाहे वह किसी .. 
भरी वर्णाश्रम का हो तथा किसी भी अवस्था (बाल, युवा, वृद्ध) 
का हो, मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नही 
है। 
क्राश्यां पापं ये प्रकुर्वन्तिनित्यं 
नानाशाख्ैर्गेदसङ्खर्गिधिद्धम्‌। 
तेऽपि ब्रह्म प्राप्नुवन्त्येव शीघ्रं 
ज्ञात्वा देवा विश्वनाथं तमूचुः1। 
| काशी मूल रहस्य। 
वेदशाखर में निषिद्ध अनेक प्रकार के पापां को जो काशी मं 
करते दै, वे भी यदि काशी मेँ शरीर त्याग करते हं, तो वे परत्रह्म 
परमात्मा ईश्वर को प्राप्त करते हं, उनको देवता लोग विश्वनाथ 
ही कहते है। 
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२६ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
काश्यां यथा पापकृतां महाभयं 
काश्यां तथा पुण्यकृतां महत्सुखम्‌। 
अतः सुखार्थी प्रयतेत धर्मतो 
जीवज्जनो याति मृतः परं पदम्‌।। 

काशी रहस्य, १६/६४ 

काशी मं पाप-करने वालो को जिस प्रकार महाभय प्राप्त ` 
होता हे, वैसे ही पुण्य करने वालों को महासुख भी प्राप्त होता 
है। इसलिए षर्मपर्वक जीवनयापन करते हए सुखस्वरूप परमात्मा 
की प्राप्ति के लिए पुण्य करने वाला व्यक्ति मरने के बाद परमपद ` 

(मोक्ष) को प्राप्त करता है। | 


कोदिजन्मकृतपुण्यभारशतः, काशिका समनुविश्य निर्मलः। , 
जायते विगतभारजीवनः, शान्तिमाप्य परशान्तिभाजनम्‌।। 
का० रह०, ६/६६। 
वाला करद जन्मो के किये हए पुण्य-भार को धारण के , 
क करके निर्मल हो जाता है। ओर उसके भार ` 
-जातन बन जाता है तथा ्रात्‌ 
परम शान्ति प्राप्त करता है। । शान्ति प्राप्त करता है, तत्प 
° भक्षाश्च सततं काश्यां योहि स्थितो नरः। 
यदि पापो यदि शठो यदि वा धार्मिको नरः।। 
काश्या यत्र समासादा पुनाति ल कुलत्रयम्‌। 
काशी रहस्य। 


कोई आदमी सतत (निरन्तर) वायु भक्षण करके यदि 
काशी मे निवास करता है, तो वह कितना हो महान्‌ पापी अथवा 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ३७ 
महान्‌ अधार्मिक क्यो न हो, वह समस्त पापों से मुक्त होकर 
अपने तीन कुल (पीढी) को पवित्र कर देता हे। 
भूतभावन भगवान्‌ शङ्कर की एेसी काशी में अवश्य निवास 
करना चाहिए। काशी मँ, 
ततो नैव चरेत्पापं कायेन मनसा गिरा। 
एतद्रहस्यं वेदानां पुराणानां द्विजोत्तमाः । 
मृतानां वै पुनर्जन्म न भूयो भवसागरः।। 
शिव पुराण। 
काशीवासी को शरीर, मन, वाणी आदि किसी भी माध्यम 
से पाप नहीं करना चाहिए। हे द्विजोत्तमण! यही वेदों एवं पुराणों 
का रहस्य है। ययँ (काशी मेँ) मरने वालो का पुनः जन्म नहीं 
होता ओर वे पुनः भवसागर मेँ भी नहीं फसते। 
एकेन जन्मना काश्यां निर्वाणं समवाप्यते। 
अतः परं कः सुगम उपायः साधनैर्विना।। 
त्रिस्थली सेतु। 
मनुष्य काशी मे एक जनम में ही निर्वाण (मोक्ष) प्राप्त कर 
लेता है। किसी भी साधन के बिना मोक्ष प्राप्ति के लिए काशी 
से बढ़कर सरल उपाय ओर दूसरा क्या हो सकता है? 
रथ्यान्तरे मूत्रपुरीषमध्ये, चाण्डालवेश्मन्यथवा शमशाने। 


कृतप्रयत्नोऽप्यकृतप्रतनो, देहावसाने लभतेऽत्न मोक्षम्‌।। 
काशी मूल रहस्य। 


| इस काशीपुर की गलियों मे, मूत्रपुरीष से दूषित स्थानों 
। में, चाण्डाल के गृहमे या श्मशान-भूमि मे, कहीं भी विधि से 
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३८ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ` 
या अविधि से मरने पर जीव मोक्ष-पद को प्राप्त करता है। 
न सा गतिः कुरुक्षेत्रे गङ्खाद्वारे च पुष्करे। 
या गतिर्विहिता पुंसामविमुक्तनिवासिनाम्‌।। 
लिङ्गपुयण। ` 
जो गति इस अविमुक्त (काशी) कषतर मे प्राप्त होती है, वह 


नतो कुरुक्षत्रमे, न ही हरिद्वार मे तथा न ही पुष्कर मे प्राप्त 
होती है। | 


नीरोग उपविष्टो वा रुग्णो वा विलुण्ठनो भुवि। 
मूच्छितो वा त्यजेत्‌ प्राणान्‌ मोश्च्रान्तिरन सर्वथा।। 
¦ पञ्चदशी। 
काशीक्षेत्र म कोई भी प्राणी नीरोग, उपविष्ट (बैठा), रोगी, 
खाट प्र॒ करवर बदलता या मूर्च्छित, किसी भी अवस्था मे 


1 करता हे, तो बह मुक्त हो जाता दै, इसमे कोई संशय 





विश्ैशवरस्य देवस्य काशीनाम्ना महापुरी। 
यत्र पापो मृतः सद्यः परं मोक्षं प्रयाति हि।। 
गर्ग संहिता। 
# भगवान शङ्कर की महापुरी का नाम काशीः है, जहाँ पापी 
भाणत्याग करके तत्काल मोक्ष-ग्राप्ति करता है। ` 
अपि पातकिनो ये च कालेन निधनं गताः। 
तेऽपि स्वर्गादिहागत्य काश्यां मोक्षमवाप्नुयुः ।। 
जावालोपनिषद्‌, पु० ७। 
यदि महापापी भी कालवशात्‌ काशी मे प्राणत्याग करता हे, 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ३९ 
तो वह मुक्त हो जाता है। इसीलिए यहौँ (काशी मे) देवता भी 
स्वर्ग से आकर मोक्ष को प्राप्त करते हं। 
भूमौ जलेऽन्तरिक्षे वा यत्र क्वापि मृतो ्विजः। 
ब्रहैकत्वं च प्राप्नोति काशीशक्तिरूपाहिता। 1 
तीर्थसुधानिधि, पृ० ४५। 
हे ब्राह्मण! काशी में यदि कोई भूमि पर, जल ये, अन्तरिक्ष 
मे या जौँ कहीं भी शरीर-त्याग करता हे, तो वह ब्रह्म के साथ 
एकत्व कौ प्राप्ति करता है; क्योकि काशी की शक्ति ही एसी है। 
तत्र साक्षान्महादेवो देहान्ते स्वयमीश्चरः। 
व्याचष्टे तारकं ब्रह्म तथेवेकं ॒विमुक्तिदम्‌। ¦ 
कूर्म पुराण, ३१/६०। 
काशी में देहान्त होने पर साक्षात्‌ विश्वनाथ जी मुक्तिप्रद 
तारक-त्रह्य का उपदेश देते है। 
प्राणेषुतक्रममाणेषु जन्तोरत्न सदाशिवः 
व्याचष्टे तारकमिति श्रुतिराह सनातनोः।। 


काशी केदार महात्म्य। २८/७४। 
यह पर (काशी मेँ) जन्तुओं के प्राण निकलने के समय 
सदाशिव जी तारक मन्त्र का उपदेश करते हे, जिससे प्राणी शीघ्र 
ही मोक्ष प्राप्त करता है, एेसा सनातनी श्रुति ने कहा है। 
काश्यां वसन्ति ये धीरा आपञ्चत्वविनिश्चयाः। 


ते ज्ञेया वन्द्याः पूज्यास्त एव हि।। 
जीवन्मुक्तास्तु ते से स 


जो बुद्धिमान्‌ धीरजन काशी मेँ मरणपर्यन्त निश्चय करके 
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४० 5 काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ` 
निवास करते है, उनको तो जीवन्मुक्त ही समञ्ञना चाहिए ओर .. 
वे लोग सर्वथा वन्दनीय ओर पूजनीय होते है! 
सत्तत्सरतरं तत््वमविमुक्तमिति स्मृतम्‌! 
एकेन जन्मना देवि तत्र काश्यां तदाप्नुयात्‌! 
जह पर सरवश्रष्ठ तत्त्व अविमुक्त नामक कहा गया है, उस 
स मे, हे देवि! मनुष्य एक ही जन्म मे मुक्ति को प्राप्त करता 


कृभिकीटपतङ्खा वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः। 
गृतश्चतुविधो जन्तुच्त्रिनेत्रत्वमुपैति हि।! 
स आत्म पुराण, पृ० ३५५ 
-काट-प्तग या बहुत श्रेष्ठ विद्वान्‌ ब्राह्मण, सभी 
चतुर्विध प्राणी काशी मे शरीरत्याग ¦ । 
¦ करके त्रिनेत्रधारी विश्वनाथ 
जत नेत्रधारी विश्च 


का पपनन्कृतात्याान्युख्यते तात च्यते नाऽत्र संशयः। 
तस्तु सालोक्य साकषात्राप्नोति सत्तमः।! 


काशी में & पदम पुराण। 
प्रप्त होती हे त जन्मो के किये हुए पापों से निःसनदेह मुक्ति 
साक्षात्‌ सालोक्य मुक्ति प्राप्त करते ह) 
एतद्रहस्यं परमं लब्ध्वा 
काश्यामेव सूतान्मुनी श्वराः। 
समासीना मुक्ताः शिवपदं ययुः । 





शौनकादि कैलाश संहिता, २३/३२। 
सूत जी न शोनकादि ऋषियों को सम्बोधित करते हए कहा 
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काशो-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ४१ 
कि हे ऋषियों ! जो व्यक्ति इस (काशी के) परम रहस्य को जान 
लेता है, बह काशी मँ बास करते हुए अन्त में मुक्त होकर 
शिवपद को प्राप्त करता है। शोनकादि ऋषियों ने इस परम 
रहस्य को जानकर काशी में निवास किया ओर अन्त में शिवपद 
को प्राप्त किया। 


येनैकजन्मा मुक्तिरयुष्पत्करतले स्थिता। 
अनेकजन्मसं सारबन्धनिर्मो 


| क्षकारिणी।। 
वायवीय संहिता ३/५२। 
काशीबासिों के लिए मुक्ति करतलामलकवत्‌ होती है, 
अर्थात्‌ उन्हे एक ही जन्म मे मुक्ति पराप्त हो जाती हं एवं काशी 
अनेक जन्मों को देने वाले संसाररूपी बन्धनो का नाश करने 
वाली हे। | 
कुत्रचिच्च शुभं वर्धेत कुत्रचित्यापसक्षयः। 
सर्वेषां कर्मणां नाशो नास्ति काशीपुरीं विना ¶ 
ज्ञान संहिता, ५१। 
तो कही 
विन्हीं तीर्था के सेवन से पुण्यो की वृद्धि होती हे, 
पर पापा का नाश होता है; किन्तु काशीपुरी का सेवन कयि ५ 
सम्पूरणं कर्मा का नाश नहीं होता, अर्थात्‌ काशीवास सम्पू 
शुभाशुभ कर्मा को नष्ट कर मुक्ति प्रदान क देता हे। 
क्षेत्रे ऋणत्रयात्‌ काशी मोचयेत्‌ सर्वदेहिनः । | 
आधारभूता जीवानामाद्या प्रकृतिरव्यया | 


यहा काशी समस्त प्राणियों को तीनों ऋणो (पितृऋण, 
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४२ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ` 


देव्ऋण एवं ऋषिऋण) से मुक्ति प्रदान कराती है। यह (काशी) 
जीवों कौ आधारभूत आद्या नाशहीन प्रकृति है। 


सर्वपापविनिर्मक्तो गच्छेच्च परमां गतिम्‌। 

नतस्य पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतैरपि।। 
लिङ्गपुरण। 

काशी सभी प्राणियों को सभी पापां से मुक्त करके परमगति 


(मोक्ष) प्रदान करती है। करोड़ों जन्मों में भी पुनः संसार में नहीं 
आना पडता। - 


शशकैर्मशकैतः काश्यां सत्पदं हेलयाऽऽप्यते। 
तत्यद्‌ नाप्यतेऽन्यत्र योगमुक्तयाऽपि योगिभिः।। 
काशी खण्ड। 
इस काशीपुर मं खरगोश ओर मच्छर भी अनायास जिस 
पद को प्राप्त करते है, उस पद को योगी-जन अन्यत्र योग- 
मुक्ति से भी नहीं प्राप्त कर सकते। 
जले स्थलेऽन्तरिक्षे वा यत्र कुत्रापि वा मृताः। 
तारक ज्ञानमासाद्य कैवल्यपदभ्ागिनः।। 
काशी खण्ड 
र क आकाश आदि किसी जगह भी यदि 
भगवान्‌ शिव मन््नोपदेश 
द्वारा मोक्ष-पद का भागी होता है। ० 
सर्वत्र शुभजन्मन्यां काश्यां मुक्तिः पदे-पदे! 
कक्तं गच्छेच्च परमां गतिम्‌।। र 
लिंगपुयण 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ४३ 
सभी जगह शुभ-योनि्ो में जन्म लेने बालों को काशी में 
पद-पद पर मुक्ति मिलती हे। तत्पश्चात्‌ सभी पापो से मुक्त 
होकर परम-गति मोक्ष को प्राप्त करता हे। 
यत्र विश्वेश्वरो देवः सर्वेषामेव देहिनाम्‌। 
ददाति तारकं ज्ञानं संसारात्मोचकं परम्‌।। 
त्रिस्थलीसेतु, पृ० ३०८। 
भगवान सूरय कहते है कि काशी में ही भगवान्‌ श्रीविश्वनाथ 
जी सम्पूर्ण देहधारी प्राणियों को संसार से मुक्त करने वाले तारक 
मनर का ज्ञान देते है उसी ज्ञान से प्राणी मुक्त हो जाते हे। 
पुण्यानि पापान्यखिलान्यशेषं सार्थ सबीजं तु शरीरमार्ये। 
इहैव संहत्य ददामि बोधं यतः शिवानन्दमवाप्नुवन्ति। । 
| च व तीर्थ सुधानिधि, ४५। 
विश्वनाथ जी कहते है कि हे देवि! काशी मं रहने वो 
के सम्पूरणं पुण्यो एवं पापों को बीज (मूल) के साथ तथां शर 
के साथ यहीं पर नष्ट करके ज्ञान का उपदेश करता ह. जिससे 
काशी मे मृत प्राणी को शिवानन्द की प्रप्त होती हं। 
क्षवः सुखेन स्युः क्राशीवासे शिवाज्ञया। 
नकर किञ्चत्साधनं विद्यतेऽन्यथा।। १४ 


विष्णु भगवान्‌ कहते हैँ कि हे पुण्यात्माओं, शिवजीकी 
आनज्ञा से काशीवास करने वाले मुमुक्षुजन सदा सुखपूर्वक 
काशीवास करे। काशी के समान मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं 
हे। 
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र्ठ न काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
र पातकेषु रतः सदा। 
योनिं प्रविश्य चैशाची वर्षांणामयुतन्रयम्‌।। 
पुनरे च तत्रै ज्ञानमुत्पद्यते ततः। 
मोक्षं गमिष्यते सोऽपि गुह्यमेतत्‌ खगाधिप।। 

गरुड़ पुरण। 

विष्णु भगवान्‌ कहते है कि गरुड़ जी! काशी मे रहकर जो 

सदा पाप मे रत रहते है, वे पिशाच योनि मे तीस हजार वर्ष तक 


हे १ । | । 


० | शुक्तौ पयोवाहात्‌ पतिता जलबिन्दवः! 

मुक्ताः स्युस्तथा काश्यां स्थिताः सर्वेऽपि जन्तवः।। 

जिस प्रकार शुक्ति मे 1 
जाता है, उती प्र आकाश से जल गिरने पर मोती बन 
शिवरूप हो जति र काशीवास करने वाले सभी नर-नारी 
जति , अर्थात्‌ शिवस्वरूप को प्राप्त कर मुक्त हो 





शिबानन्दमवाप्नुबन्ति ५ न्त | 
विश्वनाथ सनत्कुमार संहित। 
सम्पूर्ण पुण्य व स 
को बीज (मूल) के साथ सशरीर यहीं 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
पर नष्ट करके ज्ञान का उपदेश करता हृ, जिससे काशी में मृतक 
प्राणी को शिवानन्द की प्राप्ति होती हे। 
सर्बभोगसमायुक्ता नित्सास्तत्र स्थिता जनाः। 


सारूप्य-सामीप्य-सार्िमुक्तिं कालादवाप्नुयुः।। 
काशी केदार महात्म्य 


समस्त भौतिक सुखो से लिप्त प्राणी भी यदि काशीवास 
करते है, तो उसे भी सारूप्य, सामीप्य तथा सायुज्यमुक्ति 
यथाकाल प्राप्त होती है। 

कुत्रचिच्च शुभं वर्धेत्‌ कुत्रचित्‌ पापसंक्षयः। 

सर्वेषां कर्मणां नाशो नास्ति काशीपुरीं विना।। 

ज्ञान संहिता, श्लोक ७२। 

कितने तीर्थ पुण्य को बढ़ाते हें तथा कितने तीर्थ पापो का 
नाश करते है तथापि समग्र कर्मो का नाश काशी के बिना नहीं 
होता, इसलिए काशीवास ही मुक्ति को देनेवाला ह तथा काशी 
समग्र कर्म का नाश करती हे, इसलिए भी काशीसेवन तथा 
काशीवास मुक्ति को देने वाला ह। 

सत्सङ्खः श्रवणं विष्णोः काश्यां वासः शिवार्चनम्‌। 

भवत्येव सतां सङ्कात्सत्सङ्गः शेवधिर्नृणाम्‌।। 

काशी रहस्य, २५/२५। 

सत्संग, विष्णु का महत्व सुनना, काशी मं निवास करना 
तथा शंकर जी की पूजा करना, काशी में सज्जनो के संग से ही 
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५६ 
काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
ये सब ५५ । अतः काशी मं रहते हुए प्रतिदिन गंगास्नान, 
५, कथाश्रवण, यथाशक्ति दान तथा सज्जन सन्त महापुरुषो ` 
के संग से ही जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है। . न 
म कश्चिद्‌ द्विजवरः सनातन इति श्रुतः। 
: सर्वविद्याविशारदः।। 


पुत्रपौतरप्रपौत्रादिकुटुम्बसहित ९ सुखी | 
काशी रहस्य, २४/२५। 
पावन काशी नगरी में दविजकुलभूषण श्री सनातन नाम के | | 


व से पुत्र, पौत्र, पपौत्र, घन-धान्य 
किया। अतएव अन्त में शिवलोक प्राप्त 
1 सर्वाणि यत्संसेव्योदितं फलम्‌। 

काशी रहस्य. द , निषेव्यं मणिकर्णिकाम्‌।। | 





प्राप्त होता है तथा प निराहार रहकर काशीवास करने से , 
हो, सद्गति होती ड काशीवासी मनुष्य कौ जहो कहं भ मृ 


“मरे व जेन यशस्वि 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 8७ 
त्रीणि लिङ्कानि वर्धन्ते हृदये पुरुषस्य तु।। 
मुक्तिदो तौ तु सर्वेषां येऽपि दुष्कृतिनो नराः।। 
कल्याणकल्पतर। 
शङ्कर जी पार्वती जी से कहते हँ हे यशस्विनि! 
यहाँ के उत्तरवाहिनी गंगा जी के जल को पीने मात्र से ही 

मनुष्य के हदय में तीनों सिद्धि देने वाले लिङ्ग बढते है। भले 

ही मनुष्य पापी हो, किन्तु वे दोनों सभी को मुक्ति देने वाले हे। 
यत्र कुत्रापि वा काश्यां मरणे स महेश्वरः। 
जन्तोर्दक्षिणकर्णे तु मत्तारं समुपादिशेत्‌।। 
मुक्तिकोपनिषद्‌। 
काशी मे जहाँ कहीं भी मरने पर भगवान्‌ शंकर उस प्राणी 
के दाहिने कान में तारक मन्त्र का उपदेश देते हँ। उपदेश पाते 
ही वह तत्क्षण मुक्त होता हे। ¦ 
काशी धन्यतमा विमुक्तनगरी सालंकृता गंगया। 
अत्रेयं मणिकर्णिका सुखकरी मुक्तिर्हि तत्किकरी।। 
श्रीमत्स्वामी आदिशंकाराचार्य जी। 
काशी धन्यतमा अर्थात्‌ अत्यन्त पुण्यरूपा उत्तम नगरी हे, 
जहाँ गंगा जी शोभायमान है। उसमें भी मणिकर्णिका उत्तम सुख 
` देनेवाली है, क्योकि मुक्ति उसकी दासी ह। 
यत्र साक्षान्महादेवो देहान्तेऽक्षयमीश्वरः। ` 


व्याचष्टे तारकं ब्रहम तथेव हयविमुक्तमम्‌।। 
कूर्मपुराण-पूर्वार्ध, अध्याय-३९१। 
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४८ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
ह स र जीमें ज शंकर जी जीव को मरण समय , 
"न का उपदेश देते हे, इस प्रकार की मोक्षदायिनी 
यह काशीपुर ही हे। (अन्यत्र नही)। 
चतुधां वितते क्षेत्रे सर्वत्र भगवाच्छिवः। 
व्याचष्टे तारकं वाक्यं ब्रह्मात्मैक्यप्रबोधकम्‌। । 
इस काशी क्षेत्र मे चारों ग 
न म चां ओर फैले हए भगवान्‌ शिव जी ` 
ब्रह्मैकत्व को बताने वाले तारक मन्त्र का उपदेश करते है ओर ` 


उस 
हो अ प्राप्त करते ही काशी में प्राणी तत्क्षण ही मुक्त 


तः देवस्य काशौीनाम्ना महापुरी। 
` सद्यः परं मोक्षं प्रयाति हि।। 
गर्गसंहिताा। 
वह काशौ भगवान्‌ श्री विश्वनाथजी † 
थजी की महापुरी हे। यहां 
पर प्राण 
= ५५ थवा मरनेवाला प्राणी उत्तम मोक्ष को प्राप्त 
यः कञ्चिन्मानवो लोके वाराणस्यां 
वाराणस्यां त्यजेद्वपुः। 
स 
चाप्येको त नान्यथा मुनयो विदुः| । 
त आश्वलायन स्मृति, अध्याय १-१८९। 
महर्षयो ने कहा कि जो लोग मनुष्य लोक में जन्म लेकर 





सरीसृपा वृषशचिसूकराश्च काशीमृता 
४ शंङ्गरमाप्तुवबन्ति | 
॥ 06011011, 10126 सतुत ०1 । 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ४९ 
पद्मपुराण, पाताल खण्ड, अध्याय-१११, श्लोक ४७। 
यूका जू डस, खरमल, मृगादि जीव, कीट, चीरी तथा 

सर्पादि, बिच्छू ओर सूकर भी काशी मे मरकर शिव को प्राप्त 

होते है। 
गभं-जन्म-जरा-मृत्यु-संसार- भव-सागरात्‌। 
तारयामि यतो भक्तं तस्मात्तारोऽहमीरितः।। 
शिवगीता, सष्ठ अध्याय। 
शंकर जी कहते हं कि गर्भवास, जन्म, जरा ओर मूत्युरूपी 
संसार सागर से मँ भक्तां को तार देता हँ। इसीलिए मुञ्चे लोग 
तारक कहते ह! 
सथा शुक्तौ पयोवाहात्‌ पतिता जललिन्दवः। 
मुक्ताः स्युस्तथा कार्यां स्थिताः सर्वेऽपि जन्तवः।। 
नन्दी पुराण, प्रथम भाग, अध्याय २२२, श्लोक-९२। 
जिस प्रकार स्वाती नक्षत्र में मेघ में जितनी वदे शुक्ति में 
गिरती हँ वे सब मुक्ता (मोती) बन जाती है, ठीक उसी प्रकार 
से काशी में रहने वाले ओर वही शरीर परित्याग करने वाले सभी 
जन्तु मुक्त हो जाते है। उनका फिर जन्म नहीं होता। 
कीटाः पत्तङ्काः णशवश्च वृक्षाः 
जले स्थले ये विचरन्ति जीवाः। 
मण्डूकमत्स्याः कृमयोऽपि काश्यां। 
त्यक्त्वा शरीरं शिबमाप्नुबन्ति।। 
काशी विश्वनाथ संहिता, अध्याय १६, र्लोक-४६। 
जल मे या स्थल में रहने वाले सभी कीट, पतंग 
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५० काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा `, 
मेढक, मछलियां, यहौँ तक कि छोटे-छोटे कृमि भी काशीमे . 
शरीर मे शरीर का परित्याग कर शिव मे लीन हो जाते हं। ¦ 
काशीपुर मे छोटे से छोटे जीव कौ भी मृत्यु होती हे तब वह ¦ 
शिवलोक मेँ पहं कर शिवसायुज्य को प्राप्त होकर संसार के , 
आवागमन से मुक्त हो जाता है। | 


पुण्यानि पापान्यखिलान्यशेषं सार्थ सबीजं सशरीरमार्ये। ` 
इहैव संहत्य ददाति बोधं यतः शिवानन्दमवाप्ुवन्ति।। ¦ 
शिव पुराण, प्रथम भाग, अध्याय ६५ श्लोक-७५। 
हे आर्ये! जिस समय जीव काशीपुर मे शरीर का परित्याग ` 
करता है उस समय भगवान्‌ शङ्कर उसके समस्त पापां आर 
पुण्यो को बीज सहित नष्ट कर उन्हे एेसा उत्तम ज्ञान देते ह 
जिससे उन्हं शिव के समान ही आनन्द प्राप्त होता हे। 
विनापियोगैश्चविनापिपुण्यर्विनापिदानैस्सहितोऽपि पाचैः। 
मरतः प्रयात्येव हि यत्र तत्र मामेव निर्दग्धसमस्तदोषः।। 
रावण संहिता, अध्याय ५२, श्लोक-३६ 
अपने जीवन काल में किसी प्रकार की यौगिक क्रिया क्वि 
बिना ही, किसी प्रकार का पुण्य कार्य के किये बिना ही, यह 
तक कि घोर पापों से धिरे रहने पर भी जीव काशी मेँ मसते ही 
मेरे लोक मं पहुंच कर मुक्त हो जाता है ओर उसके सब दोष 
नष्ट हो जाते हे। 
अत्र साक्षात्‌ महादेवो देहान्ते स्वसमीङ्नरः। 
व्याचष्टे तारकं ब्रह्म जन्तूनामपवर्गदः।। 
गणेश संहिता, अध्याय १७, श्लोकं १५ | 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ५१ 
काशीपुरी में देह परित्याग करते ही साक्षात्‌ परमेश्वर शिव 
जीव को तारक मन्त्र का उपदेश दे देते है। उससे उसे मोक्ष मिल 
जाता हे 
जपध्यानविहीनानां ज्ञानविज्ञानवजिनाम्‌। 
तपस्युत्साहदहीनानां गतिःकाशी यतो चृणाम्‌।। 
भवानी संहिता, अध्याय ३६, श्लोक ७४५। 
जो मनुष्य न तो जप करते है ओर न परमेश्वर का ध्यान 
ही करते है, ज्ञान ओर विज्ञान से रहित हं, तप करने के लिए 
जिनके हदय मेँ लेशमात्र भी उत्साह नही, एेसे मनुष्यों की गति 
काशी में ही हो सकती है, दूसरी जगह एसे मनुष्यों को मोक्ष 
मिलना अत्यन्त असम्भव है। 
अमरा मरणं सर्वे बाञ्छन्तीह प्रसूतये। 
देवा मुनीन्द्रा राजानो वाञ्छन्त्यनुदिनं भुवि।। 
काशी मूलरहस्य। 
देवतागणः, मुनि लोग एवं राजा, सभी अपनी मृत्यु इसलिए 
चाहते है कि पुनः काशी मे जन्म लेकर एवं काशी मं शरीर- 
त्याग कर कैवल्य (मोक्ष-पद) की प्राप्ति कर सके। 
न काशीसदृशी माता गर्भवासप्रणाशिनी। 
गर्भवासादिदुःखानि पापानि च महान्त्यपि।। 
काशी रहस्य, अ०४, शलोक ६६। 
काशी के समान कोई माता नहीं है, जो सबको गर्भवास से 
मुक्ति प्रदान करती है। यह काशी गर्भवास आदि दुःख ओर बडे 
से बड़े पापां को नष्ट कर देती हे। 
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च काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ` 
क्वैकान्तशीलत्वमिहास्ति पुंसः 
क्व ॒चेन्धियप्रीतिनिवृत्तिरस्ति। 
व्व योगयुक्तः व्व च दैवतेज्या 
काश्यां विनेभिः सहजेन मुक्तिः।। 
विश्वेशसंशीलनमेव योग- | 
स्तपश्च विश्चेशपुरीनिवासः। 
व्रतानि दानं नियमा यमाश्च 
स्नानं द्युनद्यां यदुदग्वहायाम्‌। ! 
पद्मपुराण, अध्याय ४०, श्लोक १६२-१६३। 
इस संसार में पुरुष की एकान्तशीलता कहँ है? ओर 
इनदरो की प्रीति से निवृत्ति कहँ होती है? -एवं योगयुक्ति ओर 
देवतार्चन विधि कहँ बन पडती है? तब (हँ) इन सबके बिना 
भी काशी में सहज ही मुक्ति मिल जाती है। | 
विशवशवर का सेवन ही योगाभ्यास ओर विश्वनाथ की ` 
काशीपुर का निवास ही तपस्या एवं उत्तरवाहिनी गंगा का स्नान ` 
ही नियम, यम, दान ओर त्रत सब कुछ है। 
तीर्णोऽहं कर्मपाशाद्धिकृच्छात्प्रारब्धसंश्षयात्‌। 


संसारादपि तीर्णोऽहं काशीवासलाभ्रयः।। 
काशी का रहस्या 





मै कर्मपाश से छुटकारा पा गया ह क्योकि मेर प्रारब्ध का 
क्षय हो गया है। मै संसार से भी पार हो गय। हूँ क्योकि १ 
पास काशीवास का फल है। अर्थात्‌ काशीवास करने से स्मप्र ` 
कर्मपाशं से मुक्त होकर जीव मोक्ष प्राप्त करता है। 


((-0. 1\/॥८111(4/5511॥1 81188 \/8181185। 01661011. 01411260 0\/ ० | 


क 


काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ५३ 
कुत्रचिच्च शुभं वर्धत्‌ कुत्रचित्पापसंश्षयः। 
सर्वेषां कर्मणां नाशो नास्ति काशीपुरीं विना।। 


ज्ञानसंहिता, अ० ५९१, श्लो° ७२। 
कितने तीर्थ पुण्य को बटाते है तथा कितने तीर्थं पापों का 
नाश करते है, परन्तु समग्र कर्मो का नाश करने वाली काशीपुरी 
है। यह समस्त पापां का नाश करती है इसलिए सदा काशी का 
सेवन करना चाहिए। काशीवास मुक्ति, भुक्ति ओर सुख को देने 
वाला हे। 
दर्शनाददेवदेवस्य ब्रह्महत्सा प्रणश्यति! 


प्राणानुत्छृज्य तत्रैव मोक्षं प्राप्नोति मानवः।। 
ब्रह्म संहिता, अध्याय २, श्लो° ११। 


देवों के देव श्री महादेव (काशी विश्चनाथ जी) के दर्शन 
करने से ब्रह्महत्या आदि पापों का नाश होता हे तथा काशी में 
प्राण त्यागकर मनुष्य मोक्ष पाता हे। 
काशी तु भुवनन्नरयसारभूता, 
रम्या पुरी मम सदा गिरिराजयुत्ि। 
अत्रागता विविधदुष्कृतकारिणोऽपि, 
पापक्षयाद्विरजसः प्रतिभान्ति मर्त्याः।। 
एतस्स्मृतं प्रियतमं मम देवि नित्यं, 
पुण्यं पवित्रतरुगुल्मनिकायजुष्टम्‌। 
यस्मिन्‌ भृतास्तनुभृतः पदमाप्नुवन्ति, 
दुःखागमेन रहिता न हि संशयोऽत्र ।। 
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८४ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ` 

सनत्कुमार संहिता, अ० ४२, श्लो० ७३, ७७ 

शंकर भगवान्‌ पार्वती जी से कहते है कि जो काशी पुरौ ` 

की तीर्थं यात्रा करने जाते हे वे घन्य है; क्योकि काशी सुख का ` 

सार रूप है, अत्यन्त सुन्दर है, हे पार्वती! विश्च मे जो नाना , 

प्रकार के पापादि कर्म करके काशी मे आता है, वह मनुष्य काश ` 
से बाहर किए हए सब पापों से मुक्त हो जाता है एवं वह जीव 

पापो से रहित हो मेरा रूप हो जाता है। | 


किं मया वर्ण्यते देवि ह्यविमुक्तफलोदयः। 
पापिनां यत्र मुक्तिः स्यान्मृतानामेकजन्मना। 
अन्यत्र तु कृतं पापं काश्यां नूनं विनश्यति।। ¦ 
ब्रह्मसंहिता, अध्याय ३, श्लो० २१। 
हे भवानी अक्तपूर्णा क्या वर्णन करं, जो मुक्ति देना ही 
तुम्हार दर्शन का फल है। यहाँ मरे हए पापि्यो की तुरन्त मुक्ति ` 
हो जाती है, क्योकि अन्य क्षत्र का किया हुआ पाप काशी मर. 
विनष्ट हो जाता हे। 


सच्चिदानन्दनिलयं परनब्रहयरसायनम्‌। 
सुखसन्तानजनकं मोक्षसाधनसिद्धिदम्‌।। 
आत्मसंहिता, अध्याय ५, श्लो” ९४ 
यह सत्‌-चित्‌ आनन्दस्वरूप एवं बरहमरसास्वादन का स्थ 
काशी हे अर्थात्‌ बरह्म ओर आत्मा के तादात्म्य (तत्त्वमसि आ . 
उपनिषद्‌-प्रतिपादित अनुभूति को देने वाली काशी हे) तय 4 
निरन्तर सुख ओर सभी मोक्ष-साधनों की सिद्धि को देने बार्ली 
यह काशी है। 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ५५ 
विश्वेश्वरस्य देवस्य काशी नाम्ना महापुरी। 
यत्र पापी मृतः सद्यः परं मोक्षं प्रयाति हि।। 
गर्ग संहिता, अध्याय २, श्लो० १७। 
भगवान्‌ शंकर की महापुरी का नाम काशी हे जहो पापी भी 
मरकर तुरन्त मोक्ष प्राप्त करता हे। 
कीटाः पतङ्खाः पशवश्च वृक्षाः, 
जले स्थले ये विचरन्ति जीवाः। 
मण्डूकमत्स्या कृमयोऽपि काश्यां, 
त्यक्त्वा शरीरं शिवमाप्नुवन्ति।। 
उपस्कन्द पुराण, प्रथमखण्ड, अ० ७, श्लो० ०५। 
जल में स्थल मे रहने वाले सभी कीट, पतंग, पशु 
मछलियां, यहाँ तक कि छोटे-मोटे कृमि भी काशी मेँ शरीर का 
परित्याग कर शिव में लीन हो जाते ह। काशी में छोटे से छोटे 
जीव की भी जब मृत्यु होती है तब शिवलोक में पर्हंच कर 
शिवसापुज्य को प्राप्त होकर संसार के आवागमन से मुक्त हो 
जाता है। 
सूच्यग्रमात्नमपि नास्ति ममास्पदेऽस्मिन्‌, 
स्थानं सुरेश्वरि मतस्य न यत्र मोक्षः। 
भूमौ जले वियति वा शुचि मेध्यते वा, 
सर्पाग्निदस्युपविभिर्नहि तस्य जन्तोः।। 


स्कन्दसंहिता, अध्याय ११, श्लोक ५१। 
महादेवी जी पार्वती जी से कह रे हँ कि हे देवी! मेरी इस 
काशीपुरी मे एेसी कोई सुई भर भी जगह नहीं है जिसमं मरने 
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५६ काशी-महात्म्य ओर समनाम महिमा 
पर जीव को मुक्ति न मिले। चाहे भूमि मे मरे, चाहे जल मेँ मरे 
ओर चाहे आकाश मे मरे, पवित्र स्थान मे मरे, चाहे अपवित्र 
स्थान में मरे, उस जीव को युक्ति अवश्य ही मिल जाती हे। ज 
लोग सर्प करे काटने से, अग्नि मेँ जल जाने से, वज्र के गिरने 
से अथवा चोरों के द्वारा असमय में मारे जाते है, उनकी अकाल 
मृत्यु कही जाती हे ओर उन्हे सद्गति नहीं होती, परन्तु काशी 
मं किसी प्रकार भी मरने वाले को मुक्ति अवश्य ही मिलती हे! 
कृतप्रयत्नपिक्षस्तारकं त्रह्म उपदिशति इत्यवगन्तव्यम्‌ 
अन्तर्बहिः करोतीति च, प्रतिनियतैव वस्तुशक्तिः यथाग्नेः 
दाहकशक्तिस्तथा काश्यं मोचकशक्तिः। 
कोरिद्गसंहिता, अध्याय १४, श्लोक ६८। 
भगवान्‌ शकर क द्वारा तारक मन्त्र के उपदेश मिलने का 
अवसर तभी प्राप्त होता है जब जीव अपने सतत प्रयत्न से 
उसके योग्य हो जाता द स्र वस्तुं सँ कुछ न कुछ शक्ति 
का रहना ते निश्चित ही है। जिस प्रकार अग्नि मँ दाहिका 
(जलाने वाली) शक्ति नियमित रूय से रहती है, उसी प्रकार 
काशीपुरौ में भी जीव को संसार कै बन्धना से छडाकर मुक्त 
करने की शक्ति है। द 
करियान्तु काम्यपुण्सा ते मल्लोकं विषते (?) हरेः! 
काश्यां विसृष्ठदेहा ये संयुज्यन्ते शिवेन ते।। 
भवानी संहिता, काशी माहात्म्य, अध्याय ७, श्लोक ५। 
अन्य मुक्ति देने वाली छः पुरियों मे मरने से सातवीं पुरी काशी 
मे जन्म होता है ओर काशी मे मरने से जीव मुक्त होता है। 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ५७ 
काशीयं सर्वजन्तूनां मुक्तिदात्री तनुत्यजाम्‌। 
अमोघभोगदा चाऽत्र स्वल्यधर्म्मकृतामपि।। 
केवलं धर्महुस्वत्वात्‌ कलौ काशी गति्चरणाम्‌। । 

काशी मरने बाले जन्तुओं को मोक्ष देनेवाली है। काशी यहो 
थोडा सा भी धर्म करने वालो को अमोघ भोग देती हे। धर्मं हास 
से कलियुग मे केवल काशी ही मनुष्यों कौ गति हे! 
त्रैलोक्छ्मगततीर्थानि क्षेत्राणि प्रतिमाश्च याः। 
देवमूर्तस्तिथा काश्यां लिङ्गान्यपि समानयत्‌।। 
मठदेनालसादीनि गङ््गासोपानवबन्ति च।। 
शिवतन्त्ा्न्तगत काशी माहात्प्य, अध्याय ४, श्लोक २७-२८। 
नरलोक्य में जितने तीर्थ कषेत्र, मन्दिर एवं देवमूर्ति ओर 
शिवलिङ्ख है, वे सब काशी के शिवलि्ग ओर मूर्वियों के समान 
है। चकि प्रलय के पश्चात्‌ जब सृष्टि प्रारम्भ होती है, तब सभी 
तीर्थ, सभी शिवलिङ्ग, सब मूर्ति, मन्दिर, विश्व के आज जहा ह 
बह सब तत्‌-तत्‌ स्थान में एक अंक से काशी से ही जाते हं। 
वेद्‌ एवं पुराणों मे लिखा हे, काशी में मठ, मन्द्र, मकान 
बनवाकर दान करने वाले व्यक्ति की जहां भी मृत्यु हो वह मुक्त 
हो जाता हे। 
चिषयासक्तचितोऽपि त्यक्तधर्मरतिर्न॑रः। 
इह क्षत्रे मृतः सोऽपि संसारे न पुनभवेत्‌।। 
लिङ्गपुराण, पूर्वं भाग, अ० ९२, श्लोक ६३। 
{शिव जी पार्वती से कहते दै कि विषयासक्त प्राणी सभी धर्मौ 
से रहित होने पर भी इस काशी क्षत्र मे मरने पर पुनः जन्म नहीं 
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५८ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ` 
पाता हे। 
इदं गुह्यतमं क्षत्रं सदा काशी प्रियं मम। 
सर्वेषामेव जन्तूनां हेतुर्मोक्षस्य सर्बदा।। 
अस्मिन्सिद्धा सदा देवि मदीयं त्रतमास्थिताः। 
अभ्यस्यन्ति परं योगं युक्तात्मानो जितेन््ियाः।। 
मम क्षेत्रमिदं तस्मादविमुक्तमिति स्मृतम्‌! 
लिङ्गपुराण, द्वितीय भाग, अ० ७२, श्लोक २५ 
यह काशी अत्यन्त गोपनीय क्षेत्र है, क्योकि सम्पूर्ण जन्तुभो 
के मोक्ष का हेतु है, इस काश क्षेत्र मे बहुत बड़े-बड़े सिद्ध त्रत 
लेकर मोक्ष की कामना से निवास करते है। योग से युक्त होकर 
जितेन्द्रिय महापुरुष योग का अभ्यास करते है। हे देवि यहां पर 
¢ जिस प्रकार से मोक्ष प्राप्त होता है वैसा दूसरी जगह नहीं, क्योकि 
काशी मे शरीर त्यागने मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह 
काशी नाम 
(ूिमा्‌) म की भूमि यथार्थ में तेजोमय शिवलिर्् 
अन्यत्र योगाज्जञानाद्वा संन्यासादथवान्यतः। 
पर काश्याः परं स्थान न भूतो न भविष्यति।। 
ड्‌ पुराणः, प्रथम खण्ड, अध्याय २१, श्लोक ४१। 
त न योगसे, ५ से, सन्यास से अथवा अन्य उपाय से 
तरात्त करता ह। किन्तु बदकर 
स्थान न तो कोई है, न २ 
प्राणप्रयाणसमये प्राप्य ज्ञानं महेश्वरात्‌ 
मुच्यन्ते जन्तवः सर्वे बद्धाः स्वाभाव्यविद्यया।। 





~~ = 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ५९ 
वामन पुराण, द्वितीय खण्ड, अध्याय २५२, श्लोक ४५। 
प्राण छटने की बेला मे भगवान्‌ शिव से ज्ञान प्राप्त कर 

स्वाभाव्य अविद्या से जो बद्ध दै वे सब प्राणी मुक्त हो जाते हं। 

पूजयित्वा महादेवं काशीनाथं जगदगुरुम्‌। 
चतुर्विधश्च ये जीवा ये च स ॑ 
काश्यां स्थावरजंगमाः 
प प तृतीय खण्ड, अध्याय ३५, श्लोक ४५ 
जगद्गुरु काशीनाथ महादेव जी कौ जो लोग पूजा करते ह, 
वे चार प्रकार के जीव, चार प्रकार के वेद, वे सब स्थावर, 
जङ्गम काशी को प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त कर लेते हं। 
यलतोऽयलतो बापि काश्यां त्यक्त्वा कलेवरम्‌। 
तारकरस्मोपदेशेन मुक्तो भवति तत्क्षणात्‌ । 
ब्रह्मवैवर्तं पुराण, काशी रहस्य, अ० ९६" श्लोक ७। 
काशी में रहकर पुरुषार्थ करे या न करे तथापि काशी में 
शरीर का त्याग कर तारक मन्त्र को भगवान्‌ शकर जीसे सुनकर 
तुरन्त मुक्त हो जाता हं। 
२ तत्रैव मोक्षं प्राप्नोति अ ॥। | 
गरुडपुराण, प्रथम खण्ड, अध्याय ११२. कं ५१ 
पुलस्त्य जी श्री भीष्मजी से कहते है कि देवों के देव श्री 

महादेव जीका दर्शन करने से ब्रह्महत्या कराना होता है, श 

प्रणी त्रहमहत्या के पाप से रहित हो जाता है तथा काशीक्षेत्र 
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६० काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
प्राण त्याग करने पर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। 


तीर्थान्तराणि कलुषाणि हरन्ति सद्यः 
भरेयो ददत्यपि बहु त्रिदिवं नयन्ति! 
पानावगाहनविधानगतिप्रणाशैः 
काशी सदा तु कुरुते बत मूलनाशम्‌।। 
भविष्य पुराण, प्रथम खण्ड, अध्याय १७, शलोक ५५। 
अन्य स्नानादि करने से प्राणियों के पाप तत्काल 
हो जाते हं ओर पुण्य लाभ हने से स्वर्ग की प्राप्ति भी होती ` 
ह पुण्य क्षीण होने पर पुनः मर्त्यलोक मे आने का भय भी रहता 
, परन्तु काशी पुरी में उत्तरवाहिनी भागीरथी गङ्गा में स्नान ओर 
पान तथा काशी मे जन्म लेने ओर शरीर त्याग करने 
अन्म, मृत्यु रूप भवसागर का मूल ही नष्ट हो जाता 
९ * नह प्राणी शिवस्वरूप होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता 





देहत्यागोऽत्र वै योगः काश्यां निर्वाणसौख्यकृत्‌। 
कार्सामत्िदुष्वुतवानपि।। 
देह त्याग का योग व 
ग काशी मे मोक्ष देने वाला है, अन्यत्र 
दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति भी उत्तरवाहिनी गङ्गा | 
स्नान कर मुक्त हो जाता १, तरवाहिनी भागीरथी ग्वा 


विद्यानां सदनं काशी काशी 
भिद लक्ष्याः परालयः। 
मुक्ति काशी काशी वेदन्नयीमसी।। 
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काशी-महात्प्य ओर रामनाम महिमा ६१ 
विष्णुसंहिता, अध्याय ९, श्लोक ९०। 
समस्त विद्याओं एवं लक्ष्मी का स्थान मुक्तिप्रद क्षेत्र यह 
काशी है। अधिक क्या कहा जाय, यह काशी वेदत्रयीमयी हे। 
अपि पातक्िनो ये च कालेन निधनं गताः। 
तेऽपि स्वर्गादिहागत्य काश्यां मोक्षमवाप्नुयुः । 
धर्मसंहिता, अध्याय १०, श्लोक २६। 
यदि महान्‌ पापी भी कालवशात्‌ काशी में प्राण त्याग कर 
दे तो वह भी काशी में मुक्त हों जाता हे इसीलिए स्वगं से देवता 
भी यहाँ आकर मोक्ष को प्राप्त करते ह। 
काशी काशीति काशीति रसना यदि संस्करृता। 


यस्य कस्यापि भूयाच्चेत्स मुक्तो नाऽत्र संशयः।। 
नारद पुराण, तृतीय भाग, काशी माहात्म्य 


'काशी-काशी' इस प्रकार कहने वाली किसी को रसना 
(जिह्वा) यदि सुसंस्कृत है तो वह उसको मुक्ति प्रदान करने 
वाली है। इसमें संशय नहीं हं। 

कायां येषां नाम गृहन्ति लोका 
नौीजन्तेणाञ्ञायते मोक्षमार्गे । 
काशीं ये वै संस्मरन्त्यन्यदेशे 


ताचप्यात्मा शङ्करस्तारयेच्च डरस्तार येचख्य।। 
ब्रह्मवैवर्तं पुराण, काशी रहस्य, अ० ३२, शलोक २२। 


जो लोग काशी का नाम लेते है तो समञ्चना चाहिए कि उन 
लोगों के मोक्ष का बीज जम गया है। जो अन्य देश ध “काशीं 
का स्मरण करते है, उन भी विश्वनाथ जी तार देत है अर्थात्‌ 
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६२ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
वह भी मुक्त हो जाता है | 
सर्वे वणां चाश्रमाश्च नालयौबनवार्द्धकाः। 
अस्यां पुर्या मृताश्चेत्स्युर्मुक्ता एव न संशयः।। 

ब्रह्मवैवर्त पुराण, काशी रहस्य, अध्याय १७२, श्लोक २८। 
इस काशीपुरी में शरीर-त्याग करने वाला चाहे वह किसी ` 
भी वर्णाश्रम का हो तथा किसी भी अवस्था (बाल, युवा, वृद्ध 
का हो, मुक्त हो जाता है। इसमे किसी भी प्रकार संशय नही हे. 
काश्यां यथा पापकृतां महाभयं 
काश्यां तथा पुण्यकृतां महत्सुखम्‌) 
अतः सुखार्थी प्रयतेत धर्मतो 
जीवज्जनो याति मृतः परं पदम्‌।। 
काशी रहस्य, अध्याय १९, श्लोक ५५ 
काशी में पाप करने वालों को जिस प्रकार महाभय प्रात ` 
होता हे, वैसे ही पुण्य करने वालों को महासुख भी प्राप्त हत 
हे। इसलिए धर्मपूर्वक जीवन-यापन करते हुए 
परमात्मा कौ प्राप्ति के लिए पुण्य करने बाला व्यक्ति मले के ` 
बाद परमपद (मोक्ष) को प्राप्त करता है। | 


स मुक्तिर्यष्मत्करतले स्थिता। 
४ क्षकारिणी।। 
वायवीय संहिता, अध्याय ३, श्लोक ०९ 
काशीवासियों के लिए मुक्ति करमलकवत्‌ होती हे, 


उन एक ही जन्म में मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं यह काशी 
अनेक जन्मा को देने वाले संसाररूपी बन्धन का भी नाश कले 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ६३ 
वाली हे। 
त्रस्य परमं तत्त्वमेतदेव प्रिये! श्ुवम्‌। 
संसाररोगग्मस्तानामिदमेव महोषधम्‌।। 
उपनन्दी पुराण, काशी महात्म्य। 
भगवान्‌ शङ्कर जी पार्वती जी से कहते हे कि हे प्रिये ! इस 
काशीक्षेत्र का परम रहस्य निश्चित रूप से यही हे कि 
संसाररूपी रोग से ग्रसित जीवों के लिए यही (काशी) महान्‌ 
ओषधि हे। 
बापीजलं तु तन्नस्थं देवदेवस्य सन्िधौ। 
दर्शनात्‌ स्पर्शनात्‌ स्नानात्‌ कृतार्थो मानवो भुवि।। 
शिवरहस्य, अध्याय ३, श्लोक ११ 
काशी-कषेत्र में श्रीविश्वनाथ के समीप स्थित वापी (बावली) 
का जलपान करने से भी समस्त प्राणी तर जाते हैँ, उनके सभी 
पापों का नाश हो जाता हे। 
एक एव प्रभावोऽस्ति क्षेत्रस्य परमेश्वरि। 
एकेन जन्मना देवि मोक्षं प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌।। 
ब्रह्माण्ड पुराण, प्रथम खण्ड, अध्याय ७, श्लोक १७। 
हे परमेश्वरि! इस काशी-क्षित्र का यही एकमात्र प्रभाव हैँ 
कि यहौँ एक जनम में ही मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ मोक्ष की प्राप्ति हो 
जाती है। 
मुमुक्षोः प्राणिमात्रस्य पापाद्‌ भीरोः शिवात्मनः। 
जाते साधनवैकल्ये काशी पूर्णं प्रकल्पयेत्‌।। 
पद्मपुराण, अध्याय ३५, श्लोक २६। 
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६४ काशी-महात््य ओर रामनाम महिम ` 


जो मुमु्षु हं, पाप से डरते है तथा शिवभक्त हे, वे साधन ' 


विकल होने पर भी काशी द्वारा साधनों की पूर्ति प्राप्त कसे | 
| । 


कृतानि साधनान्यन्न स्वरूपाण्यपि महामते। 
भवन्ति न संशयः।। 
अत्र साधनवैकल्ये काशी पूर्ण प्रकल्पयेत्‌।। 
लिङ्गपुराण, काशी माहाल्य। | 
हे महामते! काशी के बाहर किये गये स्वल्प भी सत्कर्म ` 


काशी के माहात्म्य के द्वा पूर्णं फल देते है, इसमें संशय नह 
द। जो कुछ साधन की दुर्बलता होती है, वह काशी के सम्ब 
से पूर्णं हो जाती है। | 


कृतो धर्मः स्वल्पमपि ज्ञात्वाऽज्ञात्वाऽप्यमोघकृत्‌। 
चुलुकोदं बिल्वमेकं स्वल्पाश्च तिलतण्डुलाः । 
लिङ्गपुयण, काशी माहात्य' 
जो व्यक्ति जाने या बिना जाने काशी में थोडा भी धर्म करता ` 
हे, वह धर्म अमोघ धन प्रदान करता हे। जो व्यक्ति एक च॒ल्दु 
जल, एक बिल्वपत्र तथा स्वल्प मात्रा मे भी तिल, चावल 
विश्वनाथ पर चदाता है, वह भी मुक्त हो जाता है 


व कल्पकोटिशतैरपि। 
त तेषा युनरादृक्तिर्मृतता ये क्षत्रे दयुत्तमे।। 





वायुपुराण, काशी 
जो प्राणी इस उत्तम कषतर (काशी) में शरीर का त्याग करते 
है, उनका सैकड़ों करोड़ कल्पो मे तो वया हजारों करोड़ कल्या 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ६५ 
मे भी पुनरागमन नहीं होता, अर्थात्‌ उन्हें मोक्ष की प्राप्ति निश्चित 
रूप से हो जाती हे। 
स्वयमात्मानुसन्धानात्‌ सायुज्यां मुक्तिमाप्नुयुः 
तादृशी मुक्तिरत्रैव काश्यां सद्यो न संशयः।। 
नारदपुराण, काशी माहात्म्य 
शिवजी कह रहे हैँ काशी के काम्य पुण्यां से मनुष्य मेरे 
लोक मेँ निवास करते है। काशी में देह छोडने वाले शिव से 
संयुक्त हो जाते है। वे स्वयं आत्मानुसन्धान से सायुज्य मुक्ति को 
पराप्त करते है। एेसी मुक्ति काशी में ही होती है, इसमें कोई संशय 
नहीं है। 
जन्मान्तरसहस्रेषु मोक्षं लभ्येत मानवः। 
इहैव लभ्यते जन्तोरमुक्तिरेकेन जन्मना।। 
ब्रह्माण्डपुराण, काशी माहात्म्य। 
हजारों जन्मो मे मनुष्य मुक्ति प्राप्त करते हे; किन्तु यहाँ 
(काशी मे) एक जन्म मे ही मुक्ति मिल जाती हे। 
ज्ञाने विहितनिष्ठानां परमानन्दमिच्छताम्‌। 
या गतिर्विहिता सद्भिः साऽविमुक्ते मृतस्य तु1। 
योगवासिष्ठ, काशी माहात्म्य 
. ज्ञान मेँ निष्ठा रखने वाले तथा परमानन्द की इच्छा करने 
वाले की सज्जनो ने जो गति बताई हँ, वही गति काशी मेँ मरने 
वालो की होती हे। 


अविमुक्तस्थितैः पुण्यं पांशुभिर्वायुनेरितेः। 
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६६ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा | 
अपि दुष्कृतकर्माणो यास्यन्ति परमां गतिम्‌।। | 

मोक्ष संहिता, काशी माहात्म्य ` 

काशी (अविमुक्त) क्षेत्र में स्थित परम पवित्र वायु के द्वार 


उडायी गयी धूलि से सम्पृक्त हो जाने पर पापी भी परम गति 
को प्राप्त करते है। | 


कृत्वा पापसहस्राणि पश्चात्‌ संतापमेत्य वे। 
योऽविमुक्ते वियुज्येत स याति परमां गतिम्‌।। 
नारदपुराण, काशी माहात्म्य 
जो हजारों पापों का सम्पादन कर बाद में पश्चात्ताप का 
अनुभव करता हे, वह व्यक्ति काशी क्षत्र मे प्राणों का त्याग के ` 
परमगति को प्राप्त होता है। | 


मुमुक्षवः सुखेन स्युः काशीवासे शिवाज्ञया! 
न काशीसदृशं किञ्चित्साधनं विद्यतेऽन्यथा।! 
कूर्मपुराणन्तर्गत वाराणसी माहाल्य॑ 
विष्णु भगवान्‌ कहते है कि हे पुण्यात्माओं शिव जी कौ 
आज्ञा से काशीवास करने वाले मुमुश्चुजन सदा सुखपूर्वक 


क कर। काशी के समान मोक्ष का कोई अन्य साधन 
| 





जन्मान्तरसहस््रेषु युञ्जन्‌ योगमाप्नुयात्‌ 
तमिहैव परं मोक्षं मरणादधिगच्छति।। 
आत्मसंहिता, अध्याय ३, श्लोक ३५। 
हजारो जन्मों से योगाभ्यास करता हआ प्राणी योगसिद्धि की 
प्राप्त करता हे, किन्तु मेरे अतिप्रिय इस काशी कषतर मेँ केवल 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ६७ 
शरीर त्याग करने से ही मोक्ष प्राप्त कर लेता हे। 
काशीनाथं समाश्रित्य कुतः कालभयं चृणाम्‌। 
क्रुद्धोऽपि जीवहत्कालस्तच्च काश्यां सुमङ्गलम्‌। 
कूर्मपुराण, प्रथम खण्ड, अध्याय १६, श्लोक १०८। 
हे देवि! श्री काशीपति विश्वनाथ जी के आश्रय (पूजा 
अर्चा) से अतिकुपित काल से भी प्राणियों को भय नहीं रहता 
है, बल्कि काशी मेँ मरण मङ्गलस्वरूप हो जाता हे। 
मन्मना मम भक्ताश्च मयि सर्वार्पितक्रियः। 
यथा मोक्षमिहाप्नोति ह्यन्यत्र न तथा क्वचित्‌।। 
ईश्वर संहिता, अध्याय १८। 
काशी में रहने वाले मेरे भक्त मुञ्मे अपने मन को लगाते 
है ओर मेरे लिए अपनी सम्पूर्ण क्रियाओं को समर्पित करके जिस 
प्रकार का मोक्ष यहाँ काशी मे प्राप्त करते है; उस प्रकार कौ 
मुक्ति अन्य जगह कहीं भी नहीं मिलती हे। 
ˆ बहजन्मशताभ्यासाद्योगी मुच्येत वा न वा। 
मृतमात्रोऽपि मुच्येत काश्यामेकेन जन्मना।। 
नारद संहिता, अध्याय १६, श्लोक ८८। 
सैकड जन्मों के अभ्यास से भी योगी को सक्ति मिले या 
न मिले, किन्तु काशी में शरीर त्याग मात्र से एक ही जन्म मं 
मुक्ति मिल जाती ह। 
यथा मोक्षमिहाप्नोति ह्यन्यत्र न तथा क्वयित्‌। 
एतन्मम पुरं दिव्यं गुह्याद्गुह्यतरं महत्‌।। 


। रामायण, अध्याय २७, एलोक ५८। 
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६८ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 


यहोँ काशी मेँ जैसी मुक्ति प्राप्त होती है, वैसी अन्यत्र कर्ही 
नहीं मिलती। यही मेरा दिव्य गुह्यतर आबास-स्थान हे! ‹ 


अस्मिन्‌ सिद्धाः सदा देवि मदीयं व्रतमःस्थिताः। 
नानालिङ्कधरा नित्यं मम॒ लोकाभिकाङक्षिणः।। 
आनन्द रामायण, अध्याय ५, श्लोक ३८। ` 
इस काशी में सिद्ध लोग मेरा व्रत धारण करके निवास कसे 
हं तथा मेरे घाम की इच्छा करने वाले अनेक रूप धारण करके ` 
काशी में निवास करते है। 


रहस्यं विश्वनाथस्य को जानातीति संस्तुवेत्‌। 
पञ्चाशत्कोटिविस्तीर्णभूमौ काशी विलक्षणा।। 
यस्मिन्‌. मेऽनुग्रहः पूर्णस्तस्यैवात्र गतिर्भवेत्‌ 
तस्मात्काशी भूविशेषं वैलक्षण्यमिहास्ति हि1। 
आत्मगीता, अध्याय ७, श्लोक ८६। 
भगवान्‌ विश्वनाथ जी का रहस्य कौन जान सकता हं 
अतः उनके स्तुति करो, क्योकि पचास करोड़ योजन विस्तृत 
पृथ्वी मे “काशी" बडी ही विलक्षण है जिसके ऊपर मेरा पूर्ण 
अनुग्रह होता है उसी को यहाँ गति प्राप्त होती है, इसलिए इस 
पृथ्वी पर काशी मे निश्चित रूप से विलक्षणता विद्यमान है। 


गायन्ति सिद्धाः किल गीतकानि 
धन्या विमुक्ते तु नरा वसन्ति! 
पदस्स लिङ्गं 
ये कृत्तिवासं शरणं प्रपन्नाः । 
शिवसंहिता, अध्याय ५, श्लोकं २८ 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ६९ 
यदि शाश्वत अमृतपद तारक ब्रह्म के उपदेश की इच्छा रखने 
वाले हो, तो सिद्ध लोग यह गीत गाते हँ कि- जो काशी मे निवास 
करते है, वे धन्य है तथा जो स्वर्गं ओर अपवर्ग के चिह्वभूत 
कृत्तिवास की शरण ग्रहण किये रहते हँ, वे भी धन्य हे। 
पुण्यानि पापान्यखिलान्यशेषं 
सार्थं सबीजं भ शरीरमार्ये। 
इहैन संहत्य ददामि बोधं 
यतः शिवानन्दमवाप्नुवन्ति।। 
अथर्ववेद, अध्याय १४, मन्न २४। 
विश्वनाथ जी कहते हँ कि हे देवि ! काशीवास करने वालों 
के सम्पूर्णं पुण्य एवं पापों को बीज (मूल) के साथ सशरीर यहीं 
पर नष्ट करके ज्ञान का उपदेश करता हूं, जिससे काशी में मृतक 
प्राणी को शिवानन्द की प्राप्ति होती हे। ` 
वरमेते पश्षिमृगाः पशवः काशिवासिनः। 
येषां न पुनरावृत्तिं देवा न पुनर्भवाः।। 
तीर्थसुधा संहिता, अध्याय ५, श्लोक ४५। 
श्रीपारशर ऋषि जी सूत जी से कहते हँ कि काशी में वास 
करने वाले लोग, पशु पक्षी ओर मृग सभी भ्रष्ठ है, जिनका यहाँ 
काशी में मरने से पुनः जन्म गहं होता, न ही वे देवता होते हे, 
बल्कि सभी प्राणी मुक्त हो जाते हं। 
गुरुशासत्रनुभविनीं श्रदधुः काशिवासिनः। 
विसृज्य सर्वत्र रतिं काश्यां कु्यात्सुखावहाम्‌।। 
नारदसंहिता, अध्याय ८, श्लोक २७। 
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७० काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
गुरु एवं शास्रं के प्रतिं काशीवासियों को सदैव श्रद्धा भक्ति 
से युक्त होकर रहना चाहिए। अतः सभी जगह से प्रेम-ममत्व 
छोडकर काशी म सदा भक्तियुक्तं होकर सुखद प्रेम करना 
चाहिए, क्योकि काशी ही भुक्तिमुक्ति प्रदात्री है। यह काशौ 
मुक्ति ओर भोजन की व्यवस्था स्वतः करती रहती हे। 
काशीक्षेजनिवासश्च जाहृनी चरणो दकम्‌। 
गुरूः विश्वेश्वरः साक्षात्‌ तारकं ब्रह्म निश्चयः।। 
शिवसंहिता, अध्याय २, श्लोक २९। 
काशीवास करने से गद्गोदक चरणामृत, विश्वेश्वर गुर तथा 
तारकं मन्त्र ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अतः विश्वनाथ जैसे गुर 
तथा काशी जैसी मुक्ति-पुरी अन्यत्र प्राप्त नही है। 
नान्यत्सश्यामि जन्तूनां मुक्त्वा काशी पुरीम्‌। 
सर्वपापप्रशमनं प्रायश्चित्तं कलौ युगे। ! 
ब्रह्म संहिता, अध्याय ९, श्लोक ११। 
ब्रह्मा जी कार्तिकेय जी से कहते है कि काशीपुरी की 
छोड़कर जीवों के सभी पापों को नष्ट करने का अन्य कोई भी 
प्रायश्चित मे नहीं देख रहा हू। इस कलिकाल में सभी पापो की 
नष्ट करने के लिए एकमात्र काशीवास ही प्रायश्चित है। अस्तु, 
काशीवास करने से जन्म-मृत्युरूप प्रायश्ित हो जाता है। 
इत्यात्रमचरान्‌ दृष्टवा तिर्यञ्चोऽपि सुनीनिव। 
अबोधि विबुधैरित्थं प्रभावः ्ेत्रजस्त्वयम्‌।। 
यतो विश्वेश्वरेणैते तिर्यञ्चोऽप्यत्न बासिनः। 
निधनावसरे मोच्यास्तारकस्योपदेशतः। 1 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ७१ 
ज्ञात्वा क्षेत्रस्य माहात्म्यं यो वसेत्‌ कृतनिश्चयः। 
तं तारयति विश्वेशो जीवबन्तमथवा मृतम्‌।। 

काशी खण्ड ३/६३-६५। 

यहोँ के रहने वाले पशु पक्षी इत्यादि जीवों को भी मरण 

के अवसर पर भगवान विश्वेश्वर तारकमन्त्र के उपदेश से मुक्त 

कर देते है। जो कोई काशी क्षेत्र की महिमा को समञ्ञकर दृढ 

संकल्प होकर ययँ पर निवास करता हैँ, भगवान विश्वेश्वर उसे 

जीते ही अथवा मृत होने पर मुक्त कर देते है ज्ञानी मनुष्य काशी 

त्र के रहस्य को जान लेने पर जैसे मुक्त होते हे, तिर्यग योनि 

वाले जीव लोग भी काशी के माहात्म्य को बिना जाने ही यहां 

पर शरीर त्याग करने से निष्पाप होकर वैसी ही मुक्ति को प्राप्त 

कर लेते है। 

वरमेते पश्िमृगाः पशवः काशिवासिनः। 
येषां न पुनरावृत्तिं देवा न पुनर्भवाः।। 
काञीस्थैः पतितैस्तुल्या न वयं स्वर्गिणः क्वचित्‌। 
काश्यां पाताद्‌ भयं नास्ति स्वर्गे पाताद्भयं महत्‌।। 
बरं काशीपुरीबासो मासोपवसनादिभिः। 
विचिन्नच्छन्रसञ्छायं राज्यं नान्यत्र नीरिपुः।। 
शशकैनर्मशवैरः काश्यां यत्पदं हेलयाप्यते। 
तत्पदं नाप्यतेऽन्यत्र योगयुक्त्यापि योगिभिः।। 

काशी खण्ड, ३/७५-७८। 

देवताओं की अपेक्षा ये सब काशीवासी पशु-पक्षी-मृग 

ओर मृगगण बहुत अच्छे है, क्योकि इनका पुनर्जन्म नहीं होता 

है। प्र देवताओं को पुनर्जन्म का दुःख भोगना ही पडता ह। 
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, हमलोग स्वर्गवासी होने पर भी काशीवासी पतितो की बराबरी 

` कभी नहीं कर सकते क्योकि काशी में पतन होने का भय नही 
हे पर स्वर्ग में पतन का बड़ा डर बना रहता है। दूसरे स्थान 
पर विचित्र छत्रछाया मेँ निष्कंटकं राज्य भोग करने की अपेक्षा 
काशीपुरी मे मास भर उपवास करके भी रहना पड़े तो बहुत 
उत्तम हे। क्योकि काशी मे शशक तथा मसक को भी जो पद 
अनायास ही मिल जाता है अन्यत्र अष्टांग योग साधने वाले 
योगियां को भी वह नहीं प्राप्त होता हहै। 


वरं काशीवासी रङ्को निषश्शङ्ो यो यमादपि। 
नं वयं निदशा येषां गिरितोऽपीवृशी दशा।। 
बरह्मणो दिनसणष्टांशे पदमैन्द्रं विनश्यति। 
सलोकपात्नं साकञ्च सचन्द्रग्रहतारव्छम्‌।। 
पराधंद्रयनाशोऽपि काशीस्थो यो न नश्यति। 
तस्मात्स्ेप्रयत्नेन काश्यां श्रेयः समाचरेत्‌ 1 
काशी खण्ड, ३/७९-८१। 
काशोवासी रंक भी बहुत अच्छे होते है वर्योकि वहं तो 
यमराज से निःशंक रहते है पर हम लोग तो त्रिदश कहलाकः 
भी एक पर्वत के कारण इस दुर्दशा को भोग रहे है! 
ब्रह्माजी के एक प्रहर मे लोकपाल, सूर्य, चद ग्रह 
ताराओं के सहित इन्द्र का पद विनष्ट हो जाता है। पर ब्रह्म 
सो वर्षं बीत जाने पर भी काशो वासी। जीव का विनश नही 


अतएव सब प्रकार के प्रयत्गो को उठाकर काशी मेँ उत्तम कार्य 
काही आचरण करे। 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ७३ 
यत्सुखं काशिवासेऽन्न न तद्‌ ब्रह्माण्डमण्डपे। 
अस्ति चेत्तत्कथं सर्वे काशीवासाभिलाषुकाः।। 
जन्मान्तरसहस्ेषु - यत्पुण्यं समुपा्जिंतम्‌।। 
तत्पुण्यपरिवर्तेन काश्यां वासोऽत्र लभ्यते।। 
धमां्थक्ाममोश्चाख्यं णुरुषार्थ चतुष्टयम्‌ । 
अखण्डं-हि यथा काश्यां न ता | 

काशीवास करने में जो सुख यहाँ पर होता है वह समस्त 
ब्रह्मण्ड-मण्डप मे कहीं भी नहीं है यदि चेत्‌ कहीं होता तो क्यों 

सभी लोग काशीवास की अभिलाषा क सहस जन्मों द 

उपार्जित पुण्यराशि के बदले इस काशीपुर में निवास ४ 

मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हजारो जन्मो के पुण्य 

धीरे-धीरे एकत्रित होते जाते हैँ तो उसी पुण्य राशि र 

से जीव को एक बार भगवती काशी की प्राप्ति हो जाती ह। ध 

अर्थ, काम ओर मोक्ष-ये चा पुरुषार्थ पुरे-पृरे जैसे काशी 


है वैसे कही भी नहीं मिल सकते। 
| सर्वार्थानामत्र दात्री | 
सर्वान्‌ कामान्‌ दुण्डिः 


काश्यामर्थं सोऽप्यनेकप्रकारः॥ 
काश्यां तामः सर्वसौख्यैकभूमिः | 
याँ श्रेयस्तत्तु किं नात्र यच्च।। 
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७४ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
विश्वेश्वरो यत्र न तत्रचिन्नं- 
धर्मार्थकामामृतरूप रूपः। 
स्वरूपरूपः स हि विश्वरूपस्‌- 
तस्मान्न, काशीसदृशी त्रिलोकी।। 


काशी खण्ड, ३/९६-९८। 


इस काशीधाम मे सब अर्थो को पूर्णं करने वाली भवानी ह 
समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले द्ण्डिराज गणेश हे एवं ` 
भगवान विश्वनाथ अन्त समय मेँ सब जन्तुओं को कान मेँ मन्त्र 
देकर (भव-बन्धन) से मुक्त कर देते है! 

काशी में धर्म अपने चारो पैरो से खडा है, अर्थं भी काशी 
मँ अनेक प्रकार से विद्यमान है फिर काशी मे काम तो समस्त 
सौख्यो का एकमात्र आश्रय ही रहा है। वस्तुतः ेसी कौन सी 
रयस्कर वस्तु है जो काशी में नहीं है। जहौ पर धर्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्ष को देने के लिए मूर्तिमान होकर भगवान्‌ विश्वेश्वर 
स्यं विद्यमान हे वहोँ पर आश्चर्य की क्या बात है? क्योकि 
विश्वनाथ अखण्ड सच्चिदानन्द साक्षात्‌ विश्वरूप हे। इसी के 
सम्पूर्णं त्रैलोक्य भी काशी के समान नहीं दै। 


अहो जना लालिशवत्व्छिमेतां 
काशीं त्यजेयुः सुकरतैकराशिम्‌। 
शालूककन्द्‌ः प्रतिमज्जनं क्छि? 
लभेत तद्रत्सुलभा क्िमेला। । 
भवान्तरावर्जिंतपुण्यराशिं 

कृच्छैरमहद्धि्यवगम्य काशीम्‌ 
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 काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ७५ 
प्राप्याऽपि किं मूढधियोऽन्यतो वे, 
यियासवो दुर्गतिमुदियासवः।। 

काशी खण्ड, ५/१३-१४। 
अहो ! लोग पुण्य राशि स्वरूप इस काशी को मूखों के 
सदृश किस प्रकार से त्याग दे सकते है? क्या प्रत्येक गोता लगाने 

म कमलकन्द हाथ लग सकता है? वैसे ही क्या यह काशी भी 

प्रतिवार सुलभ है? तब भी जन्मान्तर के सञ्चित पुण्य पुञ्ज की 

। मूरति काशो का तत्व अवगत होने पर तथा परम कष्ट से उस 

काशी को प्राप्त करके मोहवश दुर्गति-लाभ के हेतु अन्यत्र जाने 

` की इच्छा कौन करे। 
क्व काशिका विश्चपदप्रकाशिका 
क्व॒ कार्यमन्यत्परितोऽतिदुःखम्‌। 
तत्मण्डितोऽन्यत्र कुतः प्रयाति 
किं याति कूष्माण्डफलं हयजास्ये।। 
काशीं प्रकाशीकृतपुण्यराशिं वरत 
हा शीघ्रनाशी विसुजेन्नरः किम्‌। 
नून स्वनूनं॑ सुकृतं तदीयं 
भाय लि ५/१५-१६। 
परमात्मा के पद्‌ को दिला देने वाली कारी ओर 

सभी तरह से दुःख देने वाले दूसरे प्रकार के कारय ५ 

पण्डितजन काशी को त्यागकर अन्यत्र का जारयेगे। क्या काह 

काफल कभी बकरे के मुख में प्रविष्ट हो सकता है। अति नश्वर 
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७६ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिम 
मनुघ्य परम्‌ पुण्य प्रकाशिका इस काशी का क्यों परित्याग करत 
है? मेरे चित्त मे यही आता है कि अवश्य ही उसके पुण्य क | 
क्षय हो गया हे। 
नरो न रोगी सदि हाविहाय 
सहासभूतां सकलस्य जन्तोः। 
काशीमनाशीःसुकृतैकराशिमन्यत्र 
सात्र यततां न चान्यः।। 
विन्रस्तपापां न्निदशैदुरापां 
गङ्गा सदापां भवपाशशापाम्‌। 
शिवालिमुक्तामम्‌ तै कशु त्तिः 


मुक्ता विमुक्तां न परित्यजन्ति । 
काशी खण्ड, ५/१७- 


जिसको अन्यत्र निवास की प्रवृत्ति नहीं होती वही मनुष्य 

मस्त जन्तुं कौ सहायभूता सुकृतैक-राशि काशी से जाने का 
प्रयत्न नहीं करता ओर जो कोई इस काशी का त्याग नही 
वही संसार रोग से मुक्ति लाभ करता है, दूसरे नही। पाप- 
देवगणो को भी दुलभ सतत गङ्गा संगता, संसार पाशच्छेदनी शः 
याव॑ती से विभूषित त्रिभुवन से अतीत, मोक्षजननी, काशीपुर कं 
पृक्त पुरुषगण कभी परित्याग नहीं करते। 

हं हो .किमंहो निचिताः प्रलब्धा 

बहौ जसायासभरेण काशी म्‌॥ 1 

तरभूत पुण्यद्रविणैकपण्यां प्राप्याऽपि- 

दहित्वा ऋल च गुन्तुमुद्यताः।। 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ७७ 
अहो जनानां जडतां विहाय। 
काशीं यदन्यत्र नयन्ति येतः।। 
परिस्पुप्ररद गाङ्जलाशिरामां। 
क्ामारिशूलाग्रधृतां लयेऽपि।। 
काशी खण्ड, ५/१९-२०। 
हे मनुष्यगण तुम लोग निश्चय ही पाप-पुञ्च से परिपूर्णं होकर 
वञ्जित हए हो! बडे पुण्यधन से लभ्य इस काशी को अति प्रयत 
से पाकर फिर भी कहा जाने को उद्यत होते हो? ओह! लोगों की 
कैसी मूर्खता है कि वे सब पवित्र गंगा के जल से मनोहर ओर 
` प्रलयकाल में भी महादेव के त्रिशूलाग्र भाग पर स्थित इस काशी 
को त्यागते हृए अन्यत्र जाने कौ अभिलाषा करते ह। 
रे रे भवे शोकजलैकपूर्णे। 
पापेस्म लोकाः पत्तितब्धिमध्ये। 
विद्राणनिर्बाणलिरोशि पापां 
काशीं परित्यज्य तरि किमर्थम्‌।। 
न॒ सत्मथेनापि न योगयुक्त्या 
दानैनं ना नैव तणो भिरूग्र:1 
चऋाशी द्विजाशीभिरहो सुलभ्या. 
क्कि बा प्रसादेन च विश्चभतुः।। 
काशी खण्ड, ५/२१-२२। 
हे मानवजन। मोक्षपद के विरोधी पाप को दुर करने वाली 


काशीरूपी नौका को -छोडकर शोकरूपी जल से भरे हुए इस 
 प्रापमय संसार समुद्र मे क्यो गिरते हो? देवविहित कर्मो के 
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७८ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिम 

आचरण अथवा योगाभ्यास किं वा दान ओर उग्र तपस्या इत्यादि 

से भी काशी-धाम की प्राप्ति नहीं होती। केवल ब्राह्मणगण के 

आशीर्वाद अथवा विश्वनाथ के प्रसाद मात्र से वह सुलभ हे. 
सकती है! 


धर्मस्तु सम्पत्तिभरैः किलोह्यते- 
ऽत्यर्थो हि कामैर्बहुदान भोगकैः। 
अस्त्यत्र सर्वं स च मोक्ष एकः 
काश्यां न चान्यत्र तथा यथाऽत्र।। 
काशी खण्ड, ५/२३। 
किसी स्थान में प्रचुर धन व्यय करके धर्मलाभ होता ह 
ओर कहं पर बहुरे दान-भोगों क दवारा अर्थ ओर काम की 
प्राप्ति भी हो सकती है। चाहे किसी स्थान में ये सब पाये जये 
परन्तु एक मोक्ष, जैसा काशी में हे वैसा अन्यत्र कहीं भी नही 
्राप्त होता (जहाँ सायुज्य मोक्ष प्राप्त होता है) । 
पयोऽपि सनत्रत्ममचिन्त्यनैभवं 
दिति स्थिता साधु सुधाप्यते मुधा। 
तथा प्रसूतेस्तु पयोधरे पयो 
न पीयते पीतमिदं यदि क्वचित्‌।। 
न वर्ण्यते कः किल काशिकेयं 
जन्तोः स्थितस्यात्न यतोऽन्तकाले। 
पचेलिमैः प्राकूतपुण्यभारैरो- 
कारम ्ारयौन्द्‌ मौ लिः । 
काशी खण्ड, ७/७६ 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ७९ 
इस काशी के जल की शक्ति भी अचिन्तनीय हे। स्वर्ग में 
देवगण जिस अमृत का पान करते है वह तो व्यर्थ ही हे क्योकि 
काशी काजल एक बार भीपीलेने से फिर माता के स्तन का 
दुग्ध नहीं पीना पड़ता (पुनर्जन्म नहीं होता)। किन्तु अमृतपान 
से तो यह फल नहीं प्राप्त हो सकता। फल दानोन्मुख प्राकृत 
पुण्यभार के बल से इस काशी में स्थित प्राणियों को अन्तकाल 
मे स्वयं चन्द्ररोखर महादेव प्रणव का उपदेश करते हं। अतएव 
इस काशी की महिमा का वर्णन कौन नहीं (जानता) करता। 
अर्थात्‌ सभी लोग काशी की महिमा का वर्णन अपने-अपने ढंग 
से करते है। 
जरायुजाण्डजोदभिज्जाः स्वेदजा ह्यत्र वासिनः। 
समान मोक्षभाजस्ते त्रिदशैमुक्तिदुर्दशैः।। 
काशी खण्ड, ७/८१। 
इस पुरी के निवासी जरायुज, अण्डज उद्भिज्ज ओर 
स्वदेज प्राणिगण भी देवताओं की अपक्षा अच्छे हँ क्योकि इन 
सब लोगों की मुक्ति हाथ पर रहती हे ओर देवगण मुक्तिलाभ 
से वंचित रहते है। 
विपन्नानां च जन्तूनां यत्न विश्चश्वरः स्वयम्‌। 
कर्णे जापं प्रकुरुते कर्मनिमूलनक्षमम्‌।। 
अस्य संसारदुःखस्य सर्बोपद्रगदायिनः। 
उपाय एक एवाऽस्ति काशिकानन्दभूमिका।। 
काशी खण्ड, २१/९८-९९। 
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८० काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
जिस काशी में स्वयं विश्वश्र, मृतप्राणि्यो के कर्णं मे, कर्म 
के निर्मूल मेँ समर्थं (तारक-मन््र) का उपदेश कर देते है। ` 
समस्त उपद्रवो के दाता इस संसार दुःख का एक म्र ' 
निस्तारोपाय आनन्द भूमि काशी ही है। | 
इद रम्यमिदं नेति बीजं दुःखमहातरोः। 
तस्मिन्‌ काश्यग्निना दग्धेः दुःखस्याऽवसरः कुतः।। 
पराप्यं सम्प्राप्यते येन न भूयो येन शोच्यते। 
पराया निर्वृतेः स्थानं यत्तदाऽऽनन्दकाननम्‌।। 
काशी खण्ड, २१/१००-१०६। 
यह रम्य हे, यह रम्य नहं है इसी प्रकार से प्रिय ओर 
अभ्रिय का ज्ञान है वही दुःख रूप बड़े वृक्ष का वीज है 
आनन्दन की अग्न के द्वारा उस बीज के दग्ध हो जाने पर फिर 
दुःख का अवसर कहँ है? जिसके द्वारा प्रधान प्रापणीय पदारथ 
(8 फिर संसार कष्ट के लिए सोच नहीं क 
इता, परम | 
स म आनन्द का स्थान है वही यह आनि | 


-पमृतायनमुत्सज्य पुरुषोऽन्यत्र यो वसेत्‌। 
स शम्भोः कुतस्तस्य सुखोदयः।। 
पि चाण्डालागारवी थिषु। 

काश्यां राज्यं नाऽन्यत्र नीरिपु1। _ ` 

काशी खण्ड, २९/१०२-९०९ 

जो कोई इस अमृतायन (मुक्ति क्षेत्र) शिव के आन 
कानन को छोङ्कर अन्यत्र वास करता है, भला-उसके सुख क 


((-0. 1\॥(1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661011. 14111260 0\/ 6068001 र 





काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ८१ 
उदय क्यों कर होगा? वरन्‌ काशी मे चाण्डालो के घर की गलियों 
में भीख मांगने के लिए मिद्व की परई लेकर घूमना अच्छा हं 
पर अन्यत्र निष्कंटक राज्य करना भी भला नहीं हे। 
मनसाऽपि न ये काशीमभिनन्दन्ति दुर्धियः। 
तेषां निर्वाणवार्ताऽपि दूरे दुर्व॑त्तयेतसाम्‌।। 
ज्ञानेन न बिना मोक्षः क्वचिदस्तीह भूतले! 
तज्ज्ञानं न त्रतैर्लभ्यमपि चान्द्रादणादिभिः।। 
काशी खण्ड, २२/१०४-१०५। 
जो दुर्बुद्धिगण चित्त से भी काशी की बड़ाई नहीं करते उन 
दुर्वत्तचित्ता की मोक्षवार्ता भी दूर ही हं। भूतल पर बिना ज्ञान के 
कहीं भी मोक्ष नहीं है बह ज्ञान चान्द्रायण आदि त्रतों से भी नहीं 
मिल सकता। 
तुलापुरुष मुख्यैश्च दानैश्च श्रन्धयान्वितेः। 
देशे काले च विधिना पात्रेभ्यः प्रतिपादितेः।। 
न २। 
शरीरशोषणैरुग्रेन  तपोभिर्विंजोत्तम।। 
न॒ महामन्रजय्यैश्च गुरुभिः प्रतिपादितेः। 
न स्वाध्यायैर्यथोक्तैश्च नाग्निशुश्रूवणैः परै।। 
न सेवया गुरुणां च न श्राद्धैर्देवतार्चनेः। 
न॒ नानातीर्थयात्राभिर्ञानं समधिगम्यते।। 
काशी खण्ड, २२/१०६-१०९। 
न श्रद्धासहित उत्तम देश ओर काल में विधिपूर्वक सत्पात्र 
मे प्रतिपादित तुलापुरुष प्रभृति दानो से, न यमों से, न पूजादिक 
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८२ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ` 
से न शरीरशोषक उग्र तपस्याओं से, न अति अग्निशुश्रूषण से, 

न गुरु लोगों की सेवा से न (पितरो) के श्राद्धं से, न देवताओं 
3 पूजन से, न अनेक तीर्थयात्राओं से वह ज्ञान प्राप्त हो सकता 


न योगेन बिना ज्ञानं योगस्तत्वार्थशीलनम्‌। 

गुरूपदिष्टमार्गेण सदाभ्यासवशेन च।। 

तस्वान्तराया बहवः सूदूरशभ्रवणादयः।। 

अतो न प्राप्यते ज्ञानं योगादेकेन जन्मना।। 

बिना तपो जपादिश्च बिना योगेन सुब्रत। 

निःश्रयो लभ्यते काश्यामिरैकेनैव जन्मना।। 

(स काशी खण्ड, ह, 

ना याग (साधन) के ज्ञान कभी होता ही नहीं 
बह योग ततवा्थशीलन से ही परापत होता है, वह (शीलन) केवल 
गुरूपविष्ट मार्गं से एवं सर्वदा अभ्यास से किया जा सकता है 
उसमं भी सुदूरश्रवण प्रभृति बहुत से विघ्न पड़ जाति है, 
कारण से (प्रायः) एक ही जन्म मे योग कै द्वारा ज्ञान की 
५ होती। हे सुत्रत! बिना जप तप इत्यादि के ओर विन 
र जी मे तो एक ही जन्म मे (अनायास) मुक्ति प्रा 

भूभुवः स्वस्तले वाऽपि न पातालतलेमलम्‌। 

नोर्ध्वलोके मया दृष्ठं तादक्‌ क्षत्रं क्वचिन्मुने।। 

न तत्युण्यैनं तद्दानैनं तपोभिर्नंतज्जपैः। 

न॒ लभ्य विविधैर्यनर्लभ्यमैशादनुग्रहात्‌।। ६ 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ८३ 
कार्तिकियजी अगस्तजी से कह रहे हँ- हे मुने भूलोक, 
भुवर्लोक, स्वर्लोक, पातालतल ओर ऊर्ध्वलोक में भी मैने 
वैसा क्षेत्र (काशी) कीं भी नहीं देखा। वह काशी क्षेत्र पुण्य, 
दान, तप ओर विविध यज्ञादिकं से कभी नहीं प्राप्त होता वह 
तो केवल ईश्वर (काशी विश्वनाथ)के अनुग्रह होने पर ही 
मिलता हे। 
ईश्वराऽनुग्रहादेव काशीवासः सुदुलंभः। 
सुलभः स्यान्मुने नूनं न वे सुकृतकोटिभिः।। 
अन्यैव काचित्सा सृष्टिर्विधातुर्याऽतिरेकिणी। 
न तत्क्षेत्रगुणान्‌ वक्तुमीश्वरोऽपीश्वरो यतः।। 
काशी खण्ड, २५/२४-२५। 
हे मुने! अति दुर्लभ काशीवास एकमात्र विश्वेश्वर की दया 
होने पर ही सुलभ हो पाता है, नहीं तो कोटिशः सुकृत करने पर 
भी निश्चय ही नहीं मिलता बह तो ब्रह्मा की सृष्टि से भिन्न दूसरी 
ही कोई सृष्टि है क्योकि स्वयं ईश्वर भी उस क्षेत्र के गुण-कथन 
मे समर्थं नहीं हे। 
अहो मतेः सुदौर्बल्यमहो भाग्यस्य दीर्विधम्‌। 
अहो मोहस्य माहात्म्यं यत्काशीह न सेव्यते।। 
शरीरं जीर्यते नित्यं संजीर्यन्तीन्दिसाण्यपि। 
आयुर्मृगो मृगयुना कृतलक्ष्यो हि मत्युना।। 
सापदं सम्पदं ज्ञात्वा सापायं कायमुच्चकः। 


चपलाचपलं चायुर्मत्वा काशी समाश्रयेत।। 
काशी खण्ड, २५८ २६-२८। 
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८४ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 

अहो! केसी बुद्धि की दुर्बलता है? कैसी भाग्य की दुर्विधता 
हे? केसा मोह का माहात्म्य है? जो काशी का सेवन नहीं बनं 
पड्ता। यह शरीर तो नित्य ही जीर्णता को प्रप्त हुआ जाता है 
फिर यह आयुष्यरूपी मृग मूत्युरूपी व्याध का लक्ष्य बन ही 
चुका हे। तब सम्पत्ति को आपत्ति से युक्त एवं इस कार्यं को 
अपायमग्रस्त ओर आयु को चपला के समान चंचल जानकर 
(चाहिए कि) काशी का आश्रय ग्रहण करे। 


यावन्नैत्यासुषश्चान्तस्तावत्काशी न मुच्यते। 
कालः कलालवस्याऽपि संख्यातुं नैव विस्मरेत्‌।। 
जरानिकटनिक्षिप्ता बाधन्ते व्याधयो भृशम्‌। 
तथापि देहो नानेहो नाहो काशीं समीहते।। 
काशी खण्ड, २५/२९-३०। 
जन तक आयु का अन्त न हो तब तक कभी काशी 
न छोडे, क्योकि काल कला के लवमात्र समय की भी 
करने में नहीं चूकता। व्याधियाँ जरा के निकट निक्षेप करके 
अत्यन्त पीड़ा दे रही हँ तो भी शरीर अनेक प्रकार के व्यापा 
मं लगा रहता है पर काशी सेवन नहीं करता। 


तीर्थस्नानेन जष्येत परोपकरणोक्तिभिः। 

विनार्थं लभ्यते धर्मो धर्मादर्थाःस्वयं भवेत्‌।। 

विनैवाऽर्थार्जमोपायं धर्मादिर्थो भवेदध्रुवम्‌। 

अतोऽर्थचिन्तामुत्यृज्य धर्ममेकं समाश्रयेत्‌ । 
काशी खण्ड, २५/३१-३२ 

तीर्थ स्नान जप ओर परोपकार वचनों के द्वारा बिना 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
के ही धर्म होता है ओर धर्म से अर्थ तो स्वयं होता ही हे। अर्थं 
के उपार्जनोपाय के बिना भी धर्म से ही अर्थ निश्चय होता हं 
इसलिए अर्थं की चिन्ता को छोडकर एकमात्र धर्म का ही आश्रय 
लेना चाहिए। 
धर्मादर्भाऽर्थतः कामः कामात्सर्बसुखोदयः। 
स्वर्गोऽपि सुलभो धर्मात्‌ काश्येका दुर्लभा परम्‌।। 
उपायन्रयमेनाऽन्न स्थाणुनिं ांणक्ारणम्‌। 
शर्वाण्यमरे बभाणाद्धा परिनिर्णयि सर्वतः।। 
पर्वं पाशुपतो योगस्ततस्तीर्थं सिताऽसितम्‌। 
ततोऽप्येकमनायासमविमुक्तं विमुक्तिदम्‌।। 
काशी खण्ड, २५/२३३-३५। 
धर्म से अर्थ, अर्थ से काम एवं काम से समस्त सुखो का 
उदय होता है। (अधिक क्या कहें) धर्म से स्वर्ग भी सुलभ हं 
पर केवल एक काशी ही दुर्लभ हे। महादेव ने सब प्रकार से 
निर्णय करके माता पार्वती से मोक्ष के साधन तीन ही उपायो का 
कथन किया था। प्रथम तो पाशुपतयोग, द्वितीय प्रयाग तीर्थं ओर 
तृतीय उससे भी अनायास मुक्तिप्रद एक (वही) अविमुक्त क्षेत्र 
काशी है। 
श्री शैलहिमशैलाद्या नानान्सायतनानि च। 
त्रिदण्डधारणं चाऽपि संन्यासः सर्वकर्मणाम्‌।। 
तपांसि नानारूपाणि व्रतानि नियमा सयमाः। 
सिन्धूनामपि सम्भेदा अरण्यानि बहून्यपि।। 
मानसान्यपि भौमानि धारातीर्थादिकानि च। 
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८६ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिम ` 
ऊषराश्चाऽपि पीठानि ह्याच्छिन्नाम्नायपाठनम्‌।। 
जपश्याधि मनूनाञ्च तथाऽग्निहबनानि च। 
दानानि नानाक्रतवो देबतोपासनानि च।। 
त्रिराल्नं पञ्चरात्राणि सांख्ययोगादयस्तथा। 
विष्णोराराधनं शरेष्ठं मुक्तयेऽभिहितं किल।। 

काशी खण्ड, २५/२३६-४०। 
= यद्यपि श्री शल, हिमालय पर्वत, अनेक अन्य आयतन ` 

› समस्त कर्मो का सन्यास, नानाविध तपस्याएं त्रत, 

यम, नियम, नदियों का संगम, अनेक (दंडक-नैमिषादिक्‌) 

आरण्य, (ृति-क्षमादिक) मानसतीर्थ, भूतल के धरातीर्थादिकं 

(कारलजर-वटेश्वरपरभृति) नव ऊषर, (विन्ध्य शेत्रादि) समस्त 

पीठ, अविच्छिन्न वेदपाठ, मन्त्र का जप, अग्नि में हवन, विविध 

सन, नानायन्ञ, देवताओं की अनेक रूप से उपासना, तरित्रोपवास, 

पचरात् ब्रत, सांख्य ओर योगादिशाख तथा विष्णु की अराधना , 

ये सब मुक्ति के साधन कहे गये है। 
समाख्याता मृतजन्तुविमुक्ततिदाः। 
्वल्यसाधनानीह भवन्त्मेब विनिश्ितम्‌।। 
एतानि यानि प्रोक्तानि काशप्राप्तिकराणि च। 
शत्य काशीं भवेन्मुक्तो जन्तुनान्यत्र कुत्रचित्‌।। 
अतएव हि त्कषेत्नं पलिन्रमतिखिनकृत्‌। 
विष्वेशितुः प्रियं नित्यं विष्वग्‌ ब्रह्माण्डमण्डले।। 

काशी खण्ड, २५/४१-४। 
अयोध्या आदि पुरि भी मृतजन्तु की मोक्षदात्री कही ४ 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ८७ 
है, ये सब अवश्य ही मोक्ष के कारण निश्चय होते है, परन्तु ये 
सब जितने कहे गये है, सबके सब काशी की ही प्राप्ति कराने 
वाले है, (क्योकि) जन्तु काशी-प्राप्त होने पर ही मुक्त होता हे 
अन्यत्र कहीं भी नही। अतएव बह पवित्र क्षेत्र अतिविचित्र ओर 
बरह्याण्ड-मण्डल में विश्वेश्वर का नित्य ही परमप्रिय हे। 
गुह्यानां परमं गुह्यमलिमुक्तमिहेरितम्‌। 
तत्न सन्निहिता सिद्धिस्तत्र नित्यं स्थितो विभुः।। 
भूलेकि नैव संलग्नं तत्क्षेत्रं त्वन्तरिक्षगम्‌। 
अयोगिनो न वीक्षन्ते पश्यन्त्येव च योगिनः।। 
काशी खण्ड, २५/५७-५८। 
इस लोक में अविमुक्त काशी क्षेत्र परमगुहा कहा जाता हे 
क्योकि वहौँ पर सिद्धि सन्निहित है ओर सर्वदेव विभु वहाँ 
अवस्थान करते है। वह क्षेत्र भूलोक में लगा हु नहीं है बल्कि 
अन्तरिक्ष मे स्थित है, उसे जो लोग योगी नहीं है कदापि नहीं 
देख सकते पर जो योगी है वे तो देखते ही रहते हे। 
यस्तत्र निवसेद्‌ विप्र संयतात्मा समाहितः। 
त्रिकालमपि भुञ्ञानो वायुभक्षसमो भवेत्‌।। 
निमेषमान्नरमपि यो ्यविमुक्तेऽतिभक्तिभाक्‌। 
ब्रह्मसर्यसमायुक्तं तेन तप्तं महत्तपः।। 
यस्तु मासं वसेद्धीरो लघ्वाहारो जितेन्धियः। 
सर्व तेन व्रतं चीर्णं दिव्यं पाशुपतं भवेत्‌।। 


काशी खण्ड, २५/५९-६१। 
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८८ काशी | 
-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 


हे विप्र! जो कोई संयत आत्मा होकर स्थिरचित्त से वहं 
वास कता हे वह त्रिकाल भोजन करके वायुभोजी ऋषि के समान ` 
होता हे। जो निमेष मात्र भी ब्रह्मचर्य धारण कर भक्तिमान हे 

काशी क्षेत्र में निवास करे उसने बडी भारी तपस्या का अनुष्ठन ` 
कर लिया। जो धीर एक मास भर लघुभोजी ओर जितेन 
होकर रहे वह समस्त दिव्य पाशुपत त्रत का आचरण कर चुका 


संवत्सरं लसंस्तत्र जितक्रोधो जितेन्दियः। 
अपरस्त्वविपुष्टाङ्ग पराऽन्न परिवर्जकः।। 
वराऽपवादरहितः किञ्चिददानपरायणः। 
समाः सहस्रमन्यत्र तेन तप्तं महत्तपः।। 
काशी खण्ड, २५/६२-६२। 
साध ओर इनदर को जीतकर अपने ही धन से अपना 
1 पाषण निर्वाह करता हुआ, पराये का अन्न ओर निन्दा कौ 
1 ॐ& दान देता हभ, एक वषं पर्यन्त काशी मेँ वास 
न्यत्र सहस वषं पर्यन्त तप करने का फल प्राप्त होता 





नीं जन्मृत्यभयं वसेद्यस्तु क्षेत्रमाहात्म्यविन्नरः। 
र हित्वा स याति परमाङ्गतिम्‌।। 

योगैयां गतिलंभ्या जन्मान्तरशतैरपि। 
अन्यत्र हेलया साऽत्र लभ्येशस्य प्रसादतः।। 
ब्रह्मा योऽधिगच्छेहै दैवाद्राराणसीं पुरीम्‌। 
तस्य कषत्रस्य महात्म्याद्‌ ब्रह्महत्या निवर्तते।। 


काशी खण्ड, २५/६४-६६ | | 
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जो नर क्षेत्र की महिमा को जानकर यावत्‌ जीवन काशी 
वास करे वह जन्म ओर मृत्यु के भय से रहित होकर परमगति 
को प्राप्त करता है। अन्य स्थान मेँ सौ जन्म पर्यन्त योगाभ्यास 
करने से भी जो गति नहीं प्राप्त होती है यहां पर ईश्वर के प्रसाद 
से वही गति अनायास ही प्राप्त होती है। यदि दैववश कोई 
ब्रह्मपाती मनुष्य भी काशीपुरी मे पहंच जाता हे तो उस क्षत्र के 
प्रभाव से बह्यहत्या भी चूट जाती हे। 
आ देहपतनं यावद्योऽविमुक्तं न मुञ्चति। 
न केवलं ब्रह्महत्या प्रकृतिश्च निवर्तते।। 
अनन्यमानसो भूत्वा तत्क्ेत्रं यो न मुञ्चति! 
स मुञ्चति जरामृत्यु गर्भवासं सुदुःसहम्‌।। 
काशी खण्ड, २५/६७-६८। 
जो व्यक्ति मरणपर्यन्त काशी को नहीं छोडता उसकी केवल 
ब्रह्महत्या ही नहीं प्रत्युत प्रकृति भी निवृत्त हो जाती हे। जो 
अनन्यचित्त होकर उस क्षत्र का त्याग नहीं करता वहं जरा मृत्यु 
से युक्त अतिदुःसह गर्भवास से मुक्त हो जाता हे। = 
अन्तकाले मनुष्याणां भिद्यमानेषु मम॑सु। 
बातेनातुद्यमानानां स्मृतिनैबोपजायते। | 
तत्रोत््रमणकाले तु मा 
तन्मयो भ 
वा 4 काशी खण्ड, २५/७२-७३। 
अन्तकाल मेँ जबकि मनुष्या के मर्मस्थान फटने लगते हं 
जर वायु से शरीर छटपटाने लगता है तो उस समय स्मरण शक्ति 
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९० काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिम ` 
नहीं रह जाती, परन्तु.काशी में प्राण निकलने के समय साक्षात्‌ 
विश्वेश्वर स्वयं तारक ब्रह्म का उपदेश करते है जिससे मनुष्य | 
ब्रह्ममय हो जाता है। | 

देवदेव उवाच- 


इद्‌ गुह्यतमं कषत्रं सदा काशी पुरी मम। 
सर्वेषामेव भूतानां हेतुर्मोक्षस्य सर्वदा।। 
अस्मिन्सिद्धाः सदा देवि मदीयं त्रतमास्थिताः। 
नानालिङ्कधरा नित्यं मम लोकाभिकाङ््श्चिण।। 
मत्स्य पुराण, १८०/४७-४८। 
म शंकर ने कहा- 
ति! सर्वदा सभी जीवों को मोक्ष देने का हेतु रूप यह 
वाराणसी नगरी मेरा अति गोपनीय त्र है। मेर व्रत में रहने वाले 
सिद्धगण विवि प्रकार के शरीर धारण कर सर्वदा मेरे लोक कं 
५ करते हुए इसमे निवास करते है ओर इद्दियों को वश 
कर मुक्तात्मा हो श्रेष्ठ योग का अभ्यास करते है। 
अभ्यस्यन्ति परं योगं मुक्ात्मानो जितेच्धियाः। 
-नावृक्षसमाकीर्णे नानालिहगकूलिते।। 
सा लो 'पलयपुष्पाढ्यै : सरोभिः समलं कुते। 
ध र्यैः सदा संसेयिते शुभे।। 
ते में सदा वासो येन कार्येण तच्छण। 
मन्मना मम भक्तश्च मयि सर्वापितच्छियः।। 
यथा मोक्षमिहाऽऽप्नोति ह्यन्यत्र न तथा क्वचित्‌। 
एतन्मम पुर दिव्यं गुह्यादगुह्यतरं महत्‌।। 
९५ मतस्य पुराण, १८०/४९५२ 
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्‌ अनेक प्रकार के वृक्षों से आकीर्ण, विविध प्रकार के पक्षियों 
से गुञ्जरित, कमल, उत्पल आदि पुष्प समूहो से सुशोभित, सुन्दर 
सरोवर से अलंकृत, सर्वदा अप्सराओं एवं गन्धर्वो के समूहो से 
सुसेवित इस शुभ क्षेत्र मे, जिस कारण सर्वदा निवास करना मुञ्च 
भाता है, वह सब सुनो। मेरे वे भक्त, जो अपनी सभी क्रियाओं 
को करके मुञ्च मे ही अर्पित करते है, मेरा ही चिन्तन करनेवाले 
है, जिस प्रकार सुगमता से यहाँ मोक्ष को प्रप्त करते हं, उस 
तरह कहीं अन्यत्र नहीं। यह मेरा महान्‌ पुर अति दिव्य गुणसम्पन्न 
तथा अति एकान्त मेँ हे। 
ब्रह्मादयस्तु जानन्ति येऽपि सिद्धा मुुक्षवः। 
अतः प्रियतमं कषेत्रं तस्माच्चेह रतिर्मम।। 
विमुक्तं न मया यस्मान्मोक्ष्यते वा कदा च नः। 
एऽहत्श्ेत्रमिदं तस्मादविमुक्तमिदं स्म्रतम्‌।। 
मत्स्य पुराण, १८०/५३-५४ 
इससे बढकर कोई भी कषे मुज्ञ प्रिय नही है, इस बात को 
ब्रह्मादि देवतागण जानते दै! क्योकि मँ अपने इस क्षेत्र को कभी 
नहीं छोडना चाहता हू। अतएव इस महान्‌ क्षेत्र का नाम अविमुक्त 
काशी कहा जाता हे। 
चैमिषेऽथ कुरुक्षेत्रे गङ्गाद्वारे च पुष्करे 
स्नानात्संसेविताद्वाऽपिन मोक्षः प्राप्यते यतः।। 
इह संप्राप्यते येन तत एतद्विशिष्यते। 
प्रयागे च भवेन्मोक्ष इह वा मत्यरिग्रहात्‌।। 


मत्स्य पुराण, १८०/५५-५६। 
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त मे, कुरुक्षेत्र मे, हरिद्वार मे तथा पुष्कर क्षेत्र मे 
ह क .५। ध्यान पूजनादि से सामान्यतः मोक्ष नहीं प्राप 
र र यहा आने पर जिस कारणवश प्राप्त होता है अतएव ' 
र विशेषता हे। प्रयाग मे मोक्ष प्राप्त होता हे ओर यहाँ मेर 
न होने के कारण प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
प्रसागादपि तीथाग्ग्रयादिदमेव महत्स्मृतम्‌। 
` परा सिद्धिं यो गतः स महातपाः।। 
1 माहात्म्याद्धक्त्या च मम भावनात्‌। 
६. योगिनां स्थानमिष्यते।। 
श ₹२ यागं मुक्तात्मानो जितेन्ियाः। 
` उ ्समाकौर्णे नानाविहगयूरलिते।। 


मत्स्य पुराण, १८०/५७-५९। 
॥; है] 1 ष्ठ प्रयाग से भी अधिक महत्त्व काशी का 
इस काशी कषे के भव्य ने, जो परम सिद्धि प्राप्त करनेवाले थे 
पर नित्य मेरा = से तथा मेरी भक्ति के कारण यही 
प्राप्त किया था। करते हुए योगि की परमोच्च पदवी को 
क + आायतस्तत्र मा नित्यं योगाग्नि्दीप्यते भृशम्‌। 
अव्यक्तलिह् याति देवानामपि दुर्लभम्‌।। 
इह संप्राप्यते ~" सर्वसिद्धान्तवेदिभिः। 
प्यते मोक्षो दुर्लभो देवदानवैः।। 


साचुज्यमीप्सितं स्थानमेव च।। 
मतस्य पुराण, १८०/६०-६९। 
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मनुष्य को मेरा ध्यान करने पर काशी क्षेत्र मँ उदीप्त 
योगाग्न प्राप्त होती हे, जिससे बह कैवल्य पद की प्राप्ति करता 
है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। 
सभी सिद्धान्तो के जानने वाले मुनिगण, अप्रकट रूप में 
छपे हुए इस क्षेत्र में देवताओं तथा दानवं के लिये भी दुर्लभ 
की प्राप्ति करते है। उन सबको मेँ उत्तम एेशर्य एवं भोग देता 
हू, ओर अंत मे अपनी समीपता, एवं उनके मनोवांछित स्थान को 
भीदेता हू 
लुनेरस्तु महायक्षस्तथा सवां पितक्रियः। 
क्षे्संगसनादेन गणे शत्नमनाण ह।। 
संवर्तो भविता यश्च सोऽपि भक्तो ममैव तु। 
इहैवाऽऽराध्य मां देवि सिद्धिं यास्यत्यनुत्तमाम्‌।। 
पराशरसुतो योगी ऋषिर्व्यासो महातपाः। 
धर्म॑ कर्तां भविष्यश्च बेदसरंस्थप्रगर्तंकः।। 
वत्स्यते सोऽपि पद्माक्षि क्षत्रेऽस्मिन्सुनिपुंगवः। 
ब्रह्मा देवर्बिश्विःसार्ध विष्णुर्वायु्दिवाकरः।। 
देवराजस्तथा शक्रो येऽपि चान्ये दिवौकसः। 
उपासते महात्मानः सर्वे मामेव सुग्रते।। 
मत्स्य पुराण १८०/६२-६६। 
मेरे लिए भी क्रियाओं का समर्पण कर इस क्षेत्र मेँ निवास 
करने के कारण ही यक्षराज कुबेर ने गणेशत्वं की पदवी प्राप्त 
की है। देवि! भविष्यत्‌ काल मे संवर्तं नामक जे तपस्ती होगा, 
४ तह पी मेणअक्तरहेगषङीकीतरमे तर कुत 6 011 


९ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिम ¦ 
रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करेगा। हे पद्माक्षि! महा तपस्वी योगी 
मुनिपुंगव पराशर के पुत्र व्यास भी, जो वेदां की मर्यादा के 
प्रवर्तक तथा धर्म कार्यो के कर्ता होगे, इसी क्षेत्र मेँ तपस्या कपे 
हए निवास करग। यहं ्रहर्षियो के साथ ब्रह्मा, विष्णु वायु, सय 
देवराज इद्र तथा इनके अतिरिक्त अन्य जो देवगण है, वे सभी 
महान्‌ चेता मेरी उपासना करते है! 


अन्येऽपि योगिनः सिद्धाश्छन्नरूपा महाव्रताः। 
अनन्यमानसो भूत्वा मामिहोपासते सदा।। 
अलकश्च मुरीमेतां मत्प्रसादादनाप्स्यति। 
चैना पूर्ववत्कृत्वा चातुर्वण्याश्रमाकुलाम्‌।। 
स्फीतां जनसमाकीर्णा भवत्या च सुचिरं चृपः। 
मधि सवांर्पितप्राणो मामेव प्रत्िपतस्यते।। 
मतस्य पुराण, १८०/६७-६५। 
अन्य जो महाव्रत धारी योगभ्यास में निरत सिद्ध महात्मा 
ह वे प्रच्छ रूप भारण कर अनन्य चित्त हो यहाँ मेरी सर्वदा 
। प्सना कते ह। मेत ही कृपा से इस काशीपुरी को राजा 
प्राप्त करेगा। वह इस काशीपुरी को ब्राह्मणः त्रिय, वैश्य तथा 
इन चात वणे तथा ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमो के पालः 
करने वाले मनुष्य से आकीर्णं कर चिरकाल तक मेरी भक्ति से 
इसका उपभोग करता हुमा अपने सभ कारो. को मदचको समि 
कर अन्त में मुञ्चे प्राप्त करेगा। 


ती 0 चार्वङ्कि येऽपि क्षत्रनिवासिनः। 
ष ऽपि | १ ट, 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ९५ 
मत्प्रसादाद्‌भजिष्यन्ति मोक्षं परमदुर्लभं। 
विषयासक्तयित्तोऽपि त्यक्तधर्मरतिर्नरः।। 
इहक्षेत्रे मृतः सोऽपि संसारं न पुनर्विशेत्‌। 
ये पुनर्निर्ममा धीराः सत्त्वस्थाविजितेद्ियाः।। 
व्रतिनश्च निरारम्भाः सर्वे ते मयि भाविताः। 
देहभङ्खं समासाद्य धीमन्तः सङ्गर्जिताः।। 
गता एब णरं मोक्षं प्रसादान्मम सु्रते।। 

मत्स्य पुराण, १८०/७०-७३। 
हे सुन्दरि! उसी समय लेकर जो कोई प्राणी इस क्षेत्र मेँ 
निवास करते हए मेरी भक्ति तथा मेरी शरण में रहकर-चाहे वे 
गृहस्थाश्रमी हो-अथवा संन्यासी हो मेरी ही कृपा से परम दुर्लभ 
मोक्ष की प्राप्ति करेगे। जे प्राणी अपने वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर 
सर्वदा विषयों मे आसक्त रहने वाले है, वे भी इस क्षेत्र मेँ शरीर 
त्याग कर पुनः संसार मेँ जन्म नहीं धारण करते। सुव्रते! फिर 
जो अहंकार रहित, धैर्यवान्‌, सत्त्व वृत्ति में निरत रहनेवाले, 
जितेन्धिय, तपस्या में निरत, निरारम्भ एवं संगवर्जित तथा मेरी 
भक्ति से भावित ह, वे भी परम बुद्धिमान्‌ शरीर को छोडकर मेरी 
कृपा से परम मोक्ष की प्राप्ति करते हं। 
जन्मान्तरसहस््रेषु॒युंजन्योगमवाप्नुवात्‌। 
तमिहैव परं मोक्षं मरणादधिगच्छति।। 
मत्स्य पुराण, १८०/७४। 
योगी लोग सहस्रां जन्मों में योगाराधना करके जिस परम 
करते है, उसको इस काशी क्षेत्र में शरीर त्याग 


` - पद क प्राप्ति 
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९६ 
काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
कर सभी प्राप्त करते है। 


इयं काशीपुरी विप्रसाक्षादरुद्रतनुः परा! 
1 नि ॥ 
` ~ काशा पुरो साक्षात्‌ रुद्रदेव की अकथनीय ` 
पएमानन्दमयी दूसरी मूर्ति है। शिव विरोधिरयो को यह अलभ्य है। 
काशी सर्वाऽपि विशेशरूपिणी नात्र संशयः। 
धा काशी भक्तिप्रवर्धनम्‌।। 
ज मस्त ० है, इसमे कोई संशय नहीं है। महान 
धर्यकारिणी काशी, भक्ति की श 
सतत वृद्धि करती है ओर मुक्ति एवं 
५ शवः प्रोक्तः शानं शयनमुच्यते। 
सय मुने शब्दार्थं कोविदाः।। 
शते य त च भूतानि प्रलये समुपस्थिते। 
न शवा भूत्वा श्मशानं तु ततो महत्‌।। 
काशी खण्ड, ३०/१०४। ` 
5 4 जौ कहते है- हे मुने! शब्दों के अर्थवत्ता लोग 
'शवे' (सुरदा) ओर शान शब्द का अर्थं “शयन ` 


कहकर “श्मशान 
ह शब्द का अर्थ शर्वो का शयन स्थान 





प्रलयकाल प्राप्त होने प्र महाभूतगण यर श्व ` 
होकर शयनं महाभूतगण भी यहा पर 
ह) करते है। इसीलिए काशी को महाश्मशान भी कहते 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ९७ 
स्थानान्तरपवित्राणि तीर्थन्यायतनानिच। 
श्मशानसंस्थितान्येव दिव्यभूमिगतानि च।। 

पद्म पुराण, स्व. खण्ड ३३८/९९। 
अन्य स्थानो, तीर्थो तथा मन्दिरों से भी पवित्र एवं स्वर्ग 
तथा भूमि में सबसे उत्तम क्षेत्र श्मशान क्षेत्र ही हं। 
महाश्मशाने ये प्राप्ता दीर्घनिद्रां गिरीन््रजे। 
न युनर्गर्भशयने ते स्वपन्ति कदाचन।। 
काशी खण्ड, ३४/११०। 
देवाधिदेव महादेव कहते है- हे गिरिराज किशोरि! जो 
लोग महाश्मशान में दीर्धनिद्रा लेते हैँ, वे फिर कभी भी गर्भमें 
शयन नहीं करते। 
भ्रुततिस्मृत्तिपुराणेषु सबंशाखोषु णावं ती । 


काशी ब्रह्मेति विख्याता तद्‌ ब्रह्म प्राप्यतेऽत्र हि।। 
केदार माहात्म्य, ५३। 


हे पार्वती श्रुति स्मृति पुराणों मेँ तथा सव शखर मे काशी ` 
ब्रह्मरूप से विख्यात है। अतएव काशी में ब्रह्म की प्राप्ति होती ` 
ह! 


सर्वं धर्म फलं सम्यक्‌ काश्यां भ्रद्धयेद्यदा मनः। 
काशी ब्रह्मेति विख्याता यद्विवर्तो जगदभ्रमः।। 
काशी रहस्य, २/२८। 
जब काशी मे मन की श्रद्धा हो जाती ह तब सभी धर्मो का 
फल ठीक-दीकं मिल जाता है। काशी ब्रह्मरुप से विख्यात हं, 
यह संसार जिसका भ्रमरूप विवर्तं े। 
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९८ । काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिम 
सथा लोहं स्पशंमणी पतितं कनकं भवेत्‌। 
तथा काश्यां ब्रह्मरूपं प्राप्नुयाच्छिवरूपताम्‌।। 

जैसे पारसमणि से स्पर्श होने पर लोहा भी स्वर्णं बन जाता 
हं उसी प्रकार काशी में शिवजी के सान्निध्य से जीवमात्र ब्रहम रूप 
हो जाता है। 


तस्मात्काशौ ब्रह्मरूपा जडगपृथ्वीरसङ्गता। 
महनस्तपोलोकवासि्िमुनिभिमंही ¶ 
काशी रहस्य, २/११५। 
जड स्वरूप पृथ्वी से संगत नहीं हे इसीलिए काश 
ब्रह्मस्वरूप हे। महः जनः तपोलोक में निवास करने वाते 
ऋषिर्यो से युक्त रहती है। 
स्थूलादपि स्थूलतरा काशिका ब्रह्मरूपिणी! 
जा मनुष्यदेहेऽस्मिन्‌ शोधिते भाति न वस्तुतः।। 
स्थूल से काशी रहस्य, २६/९९. 
ल से स्थूलतर काशी ब्रह्मरूपिणी है। जैसे मनुष्य क 
भी पवित्रता है वैसे हीं काशी में स्व | 
ह| क्री मे | 
क पवित्रता से ही काशी में मनुष्यो 
चतुधां जिते क्षेत्रे सर्वन् भगवाज्छिनः। 
व्याचष्टे तारकं वाक्यं क 





इस काशी कषतर मे चायो ओर फैले शिव ज 
हए भगवान्‌ 
बरह्ैकत्व का प्रोघ कराने वाले तारक मन्त्र का उपदेश कसं | 
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 काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा | ९९ 
हँ ओर उस उपदेश को प्राप्त करते ही काशी में प्राणी तत्क्षण 
ही मुक्त हो जाता हं। 

काशीहकरूणामय दिव्य मूर्तिरू- 

ु त्सृज्ययनत्र तु तनुं तनुभृत्सुखेन। 

विश्वेशदृङमहसि यत्सहसा प्रविश्य, 
रूपेण तां वितनुतां पदवीं दधाति।। 
जातो मृतो बहुषु तीर्थवरेषु रे! त्वं, 
जन्तो न जातु तव शान्तिरभून्निमज्जूय। 
काशी सदा निगदतीह मतोऽमृतत्वं, 
प्राप्याऽधुना मम बलात्स्मरशासनः स्याः।। 
काशी खण्ड, २७/७२-७२। 
इस संसार में काशी साक्षात्‌ करुणामयी अलोकिक मूर्ति हे, 
क्योकि यहाँ पर प्राणिमात्र सुखपूर्वक देह त्याग कर उसी समय 
विश्वश्च की ज्ञानरूप ज्योति मेँ प्रवेश करके तद्रूप कैवल्य पद को 
धारण कर लेता हे। 
काशी यह कहा करती है कि- रे प्राणियों ! तुम संसार मे 
अनेक नार उत्यत्र हुए ओर बहुत से तीर्थो में नहाकर मृत्यु के 
अधीन हए, परन्तु कभी भी तुमको सुख-शान्ति नहीं मिली। 
(अस्तु) यदि अब तुम मेरे बल से मृत हो सको, तो अमृतत्त्व 
का लाभ प्राप्त करके महादेव हो जाओ। 
छत्राकारान्त॒ किं ज्योतिर्जलादूर्ध्व प्रकाशते। 
निमग्नायां धरण्यान्तु न निमज्जति तत्कथम्‌।। 
सदाशिवो महादेबो लिङ्करूपधरः प्रभुः। 
मयास्मृतो लोकगुप्त्यै प्रादेशपरिमाणतः।। 
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१०० काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिम 
लिङ्गरूपधरः शम्भुहृदयाद्‌ बहिरागतः। 
वृद्धिमासाद्य महतीं पञ्चक्रोशात्मकोऽभवत्‌।। 

काशी रहस्य 
अमरऋषिगण प्रलय के समय मेँ श्री सनातन महाविष्णु मे 
पूते हे कि हे भगवान्‌ छत्र के आकार की ज्योति जलके ऊप 
क्या प्रकाशित हो रही है? जो प्रलयकाल में पृथ्वी के डुबनेसे 
भी नहीं डूवती। विष्णुजी बोले-हे ऋषियो, लिङ्गरूपधा 
सदाशिन महादेव का हमने लोकों के कल्याण के लिए (आरि) 
स्मरण करिया था तब वह लिङ्गरूप स्वयं प्रादेश (एकवित्) 

प्रमाण होकर्‌ हमारे हदय से बहिर्गत हए, पुनः अतिशय वृद्धि क 

पाकर पञ्चक्रोशात्मक काशी हो गये। वह यही काशी हे। 
अविमुक्तं ज्योति महत्क्षेत्रं पंचक्रोशपरिस्थितम्‌। 

$ हि ज्ञेयं विश्चेश्चराभिधम्‌।। 
काशी खण्ड, अध्याय-२६ 

५ पञ्चक्रोश परिमाण अविमुक्त काशी नामक जो महाक्ष ह 

एक ही विश्वश्वर नामक ज्योतिर्िङ्ग जानना चाहिए। 


थनी से अलग चेतन रूप है, अतः म 
नाश को प्राप्त नहीं होती है, अतः काशी प्रलय काल 


ज त्रिशूलवजजञेयं त्रेतायां चक्रवत्तथा। 
अपरः तु रथाकारं शङ््ाकारं कलौयुगे।। 
८ रखस्य गज्ायां पृष्ठं देहलि सनिधौ। 
वामपार््चं स्थितं तोयं रामाख्यंवारणाभिधम्‌।। 
। नारद पु 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १०१ 


काशी सतयुग में त्रिशूल के आकार की, त्रेतायुग में 


। चक्राकार रूप में, द्वापर मे रथ के आकार की ओर कलियुग मं 


शंख के आकार के रूप मेँ रहती है। देहली विनायक के पृष्ठ भाग 
मे स्थित शंख का मुख गंगाजी में है जो कि शंख तीर्थं के नाम 
से प्रसिद्ध है। यह काशी की पश्चिमी सीमा हे। देहली विनायक 
के वामभाग में रामेश्वर तीर्थं वरुणा के जल में हे। अर्थात्‌ शंख 
तीर्थं से रामेश्वर तीर्थं तक काशी की सीमा हे। 
येन काशी हदि ध्याता येन काशीह सेविता। 
तेनाहं हदि सन्ध्यातस्तेनाहं सेवितः सदा।। 
काशी यः सेवते जन्तुनिर्विकल्येन चेतसा। 
तमहं हदये नित्यं भारयामि प्रयत्नतः।। 
काशी खण्ड ५३/९३-९४। 
विश्वनाथ जी कहते है कि जो मनुष्य हृदय मेँ काशी का 
ध्यान करता है, जो मनुष्य निर्विकल्प चित्त से काशी का स्मरण 
करता है, समञ्चना चाहिए कि उसने मेरा हदय मं ध्यान कर 
लिया, उससे मै सदा सेवित रहता हूँ तथा मं नित्य उसे प्रयत्न 
पूर्वक अपने हदय मेँ धारण करता हु। 
श्रुतं कर्णामृतं येन काशीत्यकषरयुग्मकम्‌। 
न समाकर्णयत्येव स पुनर्गर्भजां व्यथाम्‌।। 
"काशी" इन दो अक्षरों को निज प्राणियों ने अपने कानों 
से सुन लिया, वे पुनः गर्भवास जन्य व्यथा का अनुभव नही 
करते है अर्थात्‌ गर्भवास-व्यथा से मुक्त हो जाति है। 
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१०२ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
स्॑तीर्थमयी गौरी सर्वदेवमयी शिवा। 
सर्वधर्ममयी नित्या पूज्या काश्यां विशेषतः।। 

कल्पवल्ती 


विश्वनाथ जी अततेपूर्णा जी से कहते हैँ कि हे शिवे! यह 
काशी सर्वतीर्थमयी अर्थात्‌ सभी से पूर्ण है, सभी देवं से पूर्ण 
हे। यह काशी नित्य तथा सर्वधर्म युक्त है। अतः काशी विरेष ` 
रूप से पूजनीय है। 
काशी विश्रामस्थल-संसार भार 
खिन्नानां सातायातकुतां सदा। 
एकन मे पुरौ काशौ 
चुत विश्रामभूमिकाः।। 
काशी खण्ड, ५५/४५। 
जो सदा संसार के यातायात से खिन्न है, उनके लिए हम 
काशी पुरी ही एक मात्र विश्राम भूमि है। 
गच्छता तिष्ठता वापि स्वपता जाग्रताथवा। 
काशीत्येष महामन्त्रो येन जप्त सनिर्भयः।। 
काशी खण्ड, ६४/३६। 
जो प्राणी चलते, स्थिर रहते, सोते ओर जागते हए ह 
समय काशी" इन दो अक्षरो के महामन्त्र को जपते रहते 
इस कराल संसार मे निर्भय रहते है। अर्थात्‌ इस संसार से 
हो जाते है। 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १०३ 
गर्भरक्षा मणिर्मनः काशीवर्णंद्रयात्मकः। 
यस्य कण्ठे सदा तिष्ठत्तस्याऽकुशलता कुतः।। 

काशी खण्ड, ६४/३१। 
यह "काशी वर्णद्वय गर्भस्य शिशु की रक्षा के लिए रक्षामणि 
मन्त्र है, जिसके कण्ठ मेँ यह मन्त्र रहता है, उसकी कुशलता 
कहाँ नहीं है अर्थात्‌ सर्वत्र हं। 
सुधां पिबति यो नित्यं काशी वर्णद्वयात्मिकाम्‌। 
स नैर्जरीं दशां हित्वा सुधैव परिजायते।। 
काशी खण्ड, ६४/२२। 
भगवान्‌ कार्तिकेयजी अगस्त्य मुनि से कहते हं कि जो दो 
वर्णो वाले "काशी" इन नाम का साक्षात्‌ सुधापान करता हं 
अर्थात्‌ सस्नेह निरन्तर “काशी का जप करता हुआ आनन्द में 
लीन रहता है वह देवताओं की श्रेणी से अपने को ऊपर कर लेता 
है। अर्थात्‌ देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाता हे। 
येन बीजाक्षरयुगं काशीति हदि धारितम्‌। 
अवबीजानि भवन्त्येव कर्मबीजानि तस्यवे।। 
काशी खण्ड, ६४/२६। 
जो प्राणी “काशी" नामक बीजरूप को हदय में धारण 
करता है, उसके कर्मबीज निर्बीज हो जाते हं अर्थात्‌ कर्मजन्य 
फल, नष्ट हो जाता हं। 
यो मन्त्रं जपति प्रातः काशीवर्णद्वयात्मकम्‌। 


स तु लोकद्वयं जित्वा लोकातीतं व्रजेत्यदम्‌।। 
काशी खण्ड, ८५/६२। 
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१०४ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिम 

जो प्रातः काल "काशी इस दो अक्षर के मन्त्र का जप 
करता है वह दो लोकों पर विजय प्राप्त करके लोकातीत परमपद . 
को प्राप्त करता है। 


जिहवाग्रे वर्त॑ते यस्य काशीत्यक्षरयुग्मकम्‌। 
न तस्य गर्भवासः स्यात्‌ क्वचिदेव सुमेधसः॥। 
काशी खण्ड, ८५/६१। 
जिसके जिह्वा के आग्रभाग पर "काशी" यह ददो अक्षरवाला 
नाम सदा रहता हे, उस मनुष्य का कभी भी गर्भवास नहीं होता। 
क पापों से मुक्त होकर भगवान्‌ शंकर का गणेश्वर हो 
| 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १०५ 


राम नाम महिमा 


धर्म सम्राट्‌ स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य दण्डी स्वामी 
शिवानन्द सरस्वती जी ने अपनी लम्बे समय की तपश्चर्यां ओर 
साधना के माध्यम से अर्जित अनुभव एवं अनुसंधान के द्वारा “राम 
नाम महिमा" नामक पुस्तक लिखी है। लौकिक जगत में इस 
कलिकाल मेँ केवल रामनाम का जप करने मात्र से ही भव बन्धन 
से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। वेद-पुराण ओर उपनिषद्‌ एवं धर्म 
शाख मेँ केवल भगवन्नाम लेने से ही मोक्ष प्राप्ति सम्भव हे। 

राम नाम महिमा के श्लोकों का भावार्थं सहित काशी के 
कर्मयोगी जीवन मुक्तं सन्त दण्डी शिवानन्द सरस्वती मानव मात्र के 
कल्याण के लिए "“काशी दर्शन, "काशी गौरव, काशी महात्म्य, 
काशी की पञ्चक्रोशी यात्रा, काशी की चौरासी क्रोश परिक्रमा 
एवं दर्शन पूजन पैदल यात्रा ` आदि पुस्तक लेखन के पश्चात्‌ 
काशी की चौरासी करो परिक्रमा य।>। का कैसेट वनाकर 
काशीवासियों की चौरासी कोस यात्रा का शुभारम्भ किये है। हजारों 
यात्री चैदल `एवं वाहनों से यात्रा के दौरान “हर हर महादेव शम्भो 
काशी विश्वनाथ गङ्ख" का कीर्तन करते हृए यात्रा करते है। स्वामी 
जी आज ८० वर्षो की अवस्था मेँ भी काशी की अन्तर्गृही यात्रा, 
पंचक्रोशी यात्रा जैसी लगभग एक सौ पन्द्रह यात्राए स्वयं कर चुके 
है, ओर जनता जनार्दन को भी करते है! 

अत; स्वामी जी के आशीर्वाद स्वरूप इस “राम नाम महिमा ` 
कल्याणार्थं प्रसाद रूप मेँ वितरण कर। 
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१०६ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 


रामनाम महिमा 
भगवान्‌ को प्राप्त करने का साधन ओर 
रामनाम जप से मुक्ति-प्राप्ति की विधि 


चौरासी लाख योनियों मे परिभ्रमण करता हुआ जीव भगवत्कृपा 
सं मनुष्य योनि को प्राप्त करता है, क्योकि मानव जन्म बड़ा ही दुर्लभ 
है। यद्यपि मानव शरीर अनित्य ओर मृत्युग्रस्तहै, तथापि इससे परम 
पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए यह अत्यन्त दुर्लभ 
मानवशरीर पाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत कर लेना चाहिए, मानव 
जीवन का मुख्य उदेश्य मोक्ष प्राप्ति ह है, विषय-भोग नहीं। विषय 

ह भोग तो सभी योनियों मे प्राप्त है, जो कि मनुष्य के लिए सर्वथा 
त्याज्य हे। समस्त योनियं मेँ मनुष्य योनि श्रेष्ठ कही गई है। श्रेष्ठ हेन 
का कारण यह कि इसी योनि के द्वार “मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती 
हे। अन्य योनिर्यो के द्वार नहीं कौ जा सकती। मनुष्य सुख के ति 
भोग में ही आसक्त रहता हे, एेसे मनुष्य की तुलना उस व्यक्ति से 
की गई ह, जो अज्ञानतावश पुनः अकस्मात्‌ नीचे गिर जाता है। पस 
मतुष्य के लिए ही श्रीवेदव्यास जी ने कहा है- 


तमारूढच्युतं विदुः। 
(शरीमद्ध० ११।७।७४) । 


अर्थ- अतः बुद्धिमान मनुष्य को संसार चक्र से दछटकाय 
के लिए मोक्ष-परप्तयर्थ सदा प्रयत्न करना चाहिए। मोक्ष प्राप्त के लि" 


भगवन्नाम से बकर ओर कोई सुलम साधन नहीं । इसलिए मतुष्य 
को मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वदा भुगुवाम 
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काशी- महात्म्य ओर रामनाम महिमा १०७ 
चाहिए। भगवन्नाम का उच्चारण वही मनुष्य कर सकता हं, जिसका 
भगवान्‌ में श्रद्धा ओर विश्वास हो। श्रद्धा ओर विश्वास के विना मनुष्य 
भगवन्नाम का उच्चारण नहीं कर सकता। अतः भगवन्नाम के 
उच्चारणार्थ मनुष्य को भगवान्‌ के प्रति श्रद्धा ओर विश्वास रखना 
चाहिए। आज के युग में मनुष्य वैसे ही अल्प शक्ति, अल्पप्राण ओर 
्रद्धाहीन हो गया है। क्या वह कठिन प्रायश्चित कर सकेगा? ठीक- 
ठीक प्रायश्चित्त बतलाने वाले कठिनाई से मिलते हं। बतलाने वाला 
मिल भी जाय तो उसके बतलाये उपाय पर श्रद्धा होनी कठिन हं ओर 
श्रद्धा भी हो गई तो क्या आज उतने कष्ट उठा पाने की क्षमता सामान्य 
व्यक्ति में है? एेसी दशा मेँ आज का मनुष्य क्या करे? इस युग के 
लिए पाप-परिमार्जन का, सबके लिए सब पापों के परिमार्जन का 
सुगम साधन शाख ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया है- 


सर्वेषामप्यधवतामिदमेव सुनिष्कृतम्‌। 
नामव्याहरणं विष्णोर्यतस्तद्विषयामतिः।। 
श्रीमद्धा० ६।२।१० 


अर्थ- सब प्रकार के पापों के कर्तां पापि के लिए केवल यही 
समुचित प्रायश्चित्त है कि वे भगवान्‌ नारायण के नाम का उच्चारण 
"मोक्ष" प्राप्ति बहुत ही श्रष्ठ है, मोक्ष-प्राप्ि होने के अनन्तर मनुष्य सदा 
के लिए जन्म ओर मृत्यु के चवकर से मुक्त हो जाता हं। अतः मनुष्य 
को मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए दुःख का विषय है 
कि जिस मोक् प्राप्ति से मनुष्य बारम्बार जीवन मरण के चक्कर से ट 
जाता है, उस मोक्ष के लिए वह प्रयत्न ही नहीं करता। मोक्ष प्राप्ति के 
लिए भगवन्नाम ही श्रेष्ठ सहज साधन है, जिसके द्वार मनुष्य मोक्ष प्राप्ति 
कर सकता है। मुख की यथार्थं शोभा ओर यथार्थं उपयोग भगवन्नाम का 
उच्चारण करने मे ही है। जो मनुष्य अपने मुख से भगवन्नाम का 
उच्चारण नहीं करता, उसका मुख निरर्थक है। 


((-0. 1/(11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


। च्च 


१०८ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
इसलिए मनुष्य को अपने मुख को सार्थक करने के लिए सर्वदा 

भगवन्नाम का उच्चारण करना चाहिए। भगवान्‌ ने जो मनुष्य को जिह॒. 
दी है, वह खासकर भगवन्नाम के लिए ही है। अतः जो मनुष्य भगवान्‌ 
की दी हई जिह्वा के दवारा भगवन्नामोच्चारण करता है वह अवश्य ही 
मोक्ष की सीदियों पर आरूढ हो सकता है। जो मनुष्य भगवान्‌ कौ 
दी हुई जिह्वा के द्वारा भगवन्नामोच्चारण नहीं करता, वह मोक्ष कौ 
सदियों पर आरूढ नहीं हो सकता। कहा भी है- 

जिह्वां लध्वापि यो विष्णुं कीर्तनीयं न कीर्तयेत्‌। 

लब्ध्वापि मोक्षनिःश्रेणि स नारोहति दुर्मतिः।। 

च जो मनुष्य जिह प्राप्त करके भी कीर्तनीय भगवान विष्णु ` 
का (उच्चारण) नहीं करता, वह बुद्धि वाला मनुष्य 
मोक्ष की सीदयों को पाकर भी उस पर = असमर्थ रहता ह। 
अतः मनुष्य को अपनी जिह्वा हारा भगवन्नामोच्चारण कर मोक्ष कौ 
सीदि पर आरूढ्‌ होना चाहिए। 


जप संकीर्तन करे, जिससे भगवान्‌ में बुद्धि लगे भगवन्नाम सब 
पापां का सुनिश्चित एवं सर्वसम्मत प्रायश्चित्त है। यह सर्वत्र, सब ` 
समय, सबके लिए सुगम है। अतः नाम का आश्रय लेने योग्य ह! 
श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनयपत्रिका मे राम-नाम को ही 
अपना एकमात्र अवलंबन अनेकं स्थानां पर माना है। 
-रामनामरूपी रतन' के "नामनिरूपण' का प्रयल मानस में ही है 
राम नाम की वन्दना मेँ नाम-माहात्म्य की चर्चा इसे 
ज्ञानिर्यो एवं सन्तो का प्रभाव मानना उपयुक्त नहीं है। भारतीय दार्शानिरः 
मतं के मीमांसकं ओर स्मृतिगरन्थो > इस पर विचार किया ह 
स्फोटवाद के अनुसार बीज मन्त्रो का विवेचन ओर मन्त्र 
रहस्योदूघाटन भी इसी अवधारणा के अन्तर्गत है। “अक्षर का 
है- जो क्षर न हो। एक ॐ हौ अनेक बीजाक्षर मेँ विकसित हा 
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है ओर प्रत्येक बीजाक्षर अपनी विशिष्ट शक्ति से समन्वित माना गया 
है। भक्ति के मूल स्रोतों पर विचार करने से भी प्रत्यक्ष होता हे कि 
भक्ति की धारा निराकारवादियों से बहुत प्राचीन है। उसमे भगवन्नाम 
स्मरण का बहुत महत्व है। पुराणों तथा भक्ति दर्शन के अन्य ग्रन्थो 
में 'नाम'की महिमा प्रतिष्ठित है। संस्कृत मे “विष्णुसहस्रनाम तथा अन्य 
देवताओं के सहस्रनाम निराकारवादियों से निश्चय ही प्राचीन हं। जनता 
मे सहख्नामों के पाठ का विधान दीर्घकालीन-परम्परा से चला आ 
रहा हे। 
तुलसीदास जी ने भी- 
सहसनाम सम सुनि शिव बानी। 
जपि जेईं पिय संग भवानी।। 
(रामचरित मा० १।१८।३) 


जपहु जाइ शंकर सतनामा। 

(मानस १।१३।७२ १/४) 

का उल्लेख किया है। भारतीय परम्परा में सभी भक्ति-ग्रन्थों ने 

नाम का गुणगान किया है। उनमें विवाद है तो विशेष नाम के लिष 

कोई नारायणाय नमः को अपनाता हे, कोई "रामाय नमः को 

अपनाता है। कोई ॐ का ही जप तो कोई 'शिवाय नमः तो कोई 

कृष्ण तो कोई सभी नामां क प्रथम “ॐ को ही लगाते हं। भगवान्‌ 

काकोई भी नाम हो, कोई भी रूप हो, जिसका मन जहौ लगे जिसके 

लिए जो नाम रुचिकर हो वह उसी का स्मरण कर। मनुष्य किसी भी 

नाम का आश्रय ते उसे उसी नाम में पूर्ण शक्ति मिल सकती है। कहा 
भी है- 

नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्ति- 


; स्मरणे न कालः। 
स्तत्रार्पिता नियमत 1 नर) 
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अर्थ- श्री चेतन्य महाप्रभु कहते हे- हे प्राणनाथ ! आप ने जे 
जीवों की भिन्न भिन्न रुचि को रखने के लिए नारायण, कृष्ण, राम 
गोविन्द, नन्दनन्दन आदि कितने सुन्दर भावयुक्तं मनोहर नाम प्रकट 
किए हें। फिर वे नाममात्र ही हो, एेसी भी वात नहीं है। आपने अपनी 
सम्पूर्णं शक्ति भी उन सभी नामों मे समान रूप से भर दी हे। जीव 
किसी भी नाम का आश्रय ले, उसे उसी में आपकी पूर्णं शक्ति मिल 
सकती हे ओर वैदिक क्रियाओं की भांति ओर उन नामों के उच्चारण 
के विषय में देश-काल पात्र-अपात्र, शुद्धि-अशुद्धि आदि का नियम- 
बन्धन भी नहीं रखा है। “रामः नाम का महात्म्य चारो युगो मे 
वेदा म नाम की अपूर्वं महिमा का वर्णन है, पर कलियुग मे ते 
एकमात्र अवलम्बन नाम ही है- 


चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाऊ। 
कलि विशोषि नर्हिं आन उपाऊ।। 
(मानस १।२१॥८ 
अर्थ श्री गोस्वामी जी की दृष्टि मे नाम की महिमा एक सा 
ही चां यगो, त्रिकाल ओः त्रैलोक्य मे सत्य है, अकुण्ण है। इक ` 
मत्ता सन्तापहारी, त्रिविध जीवों को विशोक बनाने वाली है। 
के नाम माहात्यं मे भी “नाम! ओर रामनाम की प्रतिष्ठा 
हो-सा वर मागा गया है। रामनाम की नामों मे यह श्रेष्ठता परिपा 
की. गयी है। बालकाण्ड मे ओर वहं इसे नाना प्रकार के सर्व 
यह। तक की सगुण ओर निर्गुण से भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध 
गया हे। श्री गोस्वामी जी ने लिखने की परिपाटी तक से लाभ 
है। ओर ^र तथा "म कौ ध्वनियों तक विचार किया ह! ^ वह 
हे, जो स्वरहीन होने पर अन्य अक्षरों तक पहंच जाता है | 
भी उसी प्रकार सभी पर अनुस्वार के रूम भे आ विराजता है। य ` 


विशेषता उन्हें अक्षरों मे भी सर्वोपरि सिद्ध करती है। सच पू ध 
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यह शास्त्रीय तर्क नही, पर इसमे जिस प्रकार की स्पुर्ति, उल्लास ओर 
विश्वास भरा हे, उसे कोई सहदय ही समञ्ञ सकता है। परन्तु श्री 
गोस्वामी जी का नाम-माहात्म्य कोरे चमत्कार पर अवलम्बित नहीं 
हे इसके लिए उन्होने प्रमाण भी दिये है। उन्होनि सगुण भक्तां के “नाम 
“रूपः लीला ओर ध्यान मेँ "नामः को ही सर्वाधिक महत्त्व दिया हे, 
'नाम' तथा “रूप' में परस्पर अन्योन्याश्रित सम्बन्ध दिखलाते हुए नाम 
की श्रेष्ठता सिद्ध की है। अनाम, अरूप निर्गुण ब्रह्म तथा “नाम रूपः 
वाले सगुण ब्रह्म की एकता सिद्ध करते हए नाम को ही दोनों की 
प्राप्ति का साधन सिद्ध किया हे। “वैष्णव दर्शन' में ब्रह्म को निर्गुण 
न मानकर उसे सगुण ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित किया गया हे। श्री 
गोस्वामी तुलसीदास जी के राम निर्गुण-सगुण दोनों ही ह। अतः सव 
नामों में "राम' नाम को ही श्रेष्ठ ठहराया गया हे। “नाम ने कितने लोगों 
को संसार सागर से पार किया, इसकी कोई गिनती नही। श्री गोस्वामी 
जी ने श्रह्म' ओर “राम दोनों से “नाम को हर दृष्टि से श्रेष्ट ठहराया 
है। प्रथम उसे ब्रह्म से बड़ा ओर बाद में उसे राम से बड़ा बताया 
हे। राम ने केवल अहिल्या का उद्धार किया, पर नाम ने असंख्य खलों 
की कुमति का निवारण कर उनसे बड़ी भूमिका निभाई ह। राम ने 
विश्वामित्र के यज्ञ के रक्षार्थ ताडका ओर सुबाहु आदि निशाचरो का 
संहार किया, पर नाम ने समस्त भक्तों के दोष, दुःख ओर विपत्ति 
का विनाश इतने व्यापक रूप से किया कि ज॑से सूर्यं रात्रि को। राम 
ने शंकर जी का धनुष तोड़ कर जनक के भय का निवारण किया 
ओर यहाँ तो नाम के प्रताप से ही समस्त संसार से भय का निर्मूलन 
हो जाता है। राम ने दण्डकवन को पवित्र किया, पर नाम ने अनन्त 
जन मानस को पावन बनाया है। भगवान ने सेनासहित निशाचरो का 
विनाश किया, पर नाम तो समस्त कलि के पाप का विनाश कटने 
वाग है। प्रभु ने प्रसन्न होकर कुछ गिने-चुने शवरी, गीघ (जटायु) 
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जैसे भक्तो को उत्तम गति प्रदान की, पर वेद इसका साक्षी है कि 
राम के आश्रय से अनेकों दुष्टँ का उद्धार हो गया। राम ने केवल 
सुग्रीव ओर विभीषण को शरणागति प्रदान की, पर लोक ओर वेद 
दोना ही समवेत रूप से नाम का यशोगान करते है, जिसने असंख्य 
दीन-दुखिर्यो पर कृपा की है। राम ने सम्यक्‌ परिश्रम से बन्दर-भालूभं 
की सेना एकत्रित की ओर सेतु का निर्माण किया, पर नाम के प्रभाव 
से जीव बिना श्रम के ही संसार-सागर से पार हो जाता है, यहो सेतु 
निर्माण कौ भी आवश्यकता नहीं रह जाती है। अब सज्जन स्वयं विचा 
कर लं कि इसमे कौन महनीय है। राम ने सीता के निमित्त रावण 
सहित समस्त निशाचर वंश का विध्वंस किया ओर सकुशल अयोध्या 
लौट कर वे राजा राम के रूप मे प्रतिष्ठित हृए, जिसका यशोगान 
हए देवता ओर ऋषि भी नही अधाते। पर भक्त लोग अनन्य भाव 
से नाम का स्मरण कर दुर्धषं मोह के समुद्र पर सहज ही विजय परा 
कर्‌ आत्मिक आनन्द में मग्न हो स्वच्छन्द विचरण किया करते ह 
उन्हं नाम कौ कृपा से स्वपन मे भी किसी प्रकार की चिन्ता नहँ रह॥ 
इस सूक्ष्म विवेचन से नाम की महिमा स्वतः सिद्ध हो जाती # 
भगवान शंकर ने "शतकोटि रामचरित से छँट कर इसे हद 
मे धारण किया हे ओर यह भी उस नाम का ही प्रभाव है कि स 
अरमगल वेशधारी शंकर मंगल के प्रतीक हो गये। शुकदेव ओर 
ऋषि गण भी नाम के प्रभाव से ही ब्रह्म सुख की अनुभूति म 
रहते है। नारद, ग्रहाद्‌, ध्रुव जैसे भक्तो ने नाम के आश्रय से भगव 
को वश म कर रखा है। श्री राम भक्त हनुमान्‌ जी ने भी नामी भगवा 
श्री राम को अपना वशवर्ति बना रखा है- 


सुमिर पवन सुत पावन नामू। 
अपने बस करि राखे रामू।। 
( 





मानस २। २५१ ) 
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अर्थ- नाम के प्रभाव से ही अजामिल, गज ओर गणिका जैसे 
पातकी मुक्त हो सके। कहां तक नाम के विरद का विवेचन किया 
जाय, स्वयं राम भी नाम के गुणों का वर्णन करने मे असमर्थ हे? 
फिर साधारण जीव की सीमित शक्ति ओर साधना कहां तक समर्थ 
हो सकती है। लोक ओर वेद दोनों साक्षी ओर प्रमाण हं, कि इस 
प्रकार निर्गुण ओर सगुण के इगडे को भी दूर कर दोनो में समन्वय 
स्थापित करने वाला नाम ही हे। वही “उभय प्रवोघक चतुर दुभाषीं 
हे। ओर- 
सगुन ध्यान रुचि सरस नहीं निर्गुन मन ते दूरि। 
तुलसी सुमिरहु राम को नाम संजीवन भूरि।। 
(दोहावली ८) 
अर्थ दोनों तक पहुंच न होने पर राम नाम कां अतलम्बन 
रेष्ठ है। चारो प्रकार के भक्तां का अवलम्बन ^नाम' ही है- 
राम भगति जग चारि प्रकारा। 
सुकृती चारिड अनघ उदारा।। 
चहू चतुर कहं नाम॒ अधारा। 
(मानस १।२१।३-३) 
अर्थ इतना दही नही, यह योगियों का भी परम आधार है। इसी 
से वे .अकथनीय), अनामय, नाम रूप रहित श्रह्म सुखं की अनुभूति 
करते ह- 
ह्म सुखहि अनुभवं अनूप। 
अकथ अनामय नाम न रूपा।। 
(मानस १।२१।१) 
अर्थ- उसी प्रकार ज्ञानी भी नामजप करके ब्रह्म गृढमति, को 
मानते ह! नाम सकल सिद्धिदायक ओर दुःखियों के संकट टालने मे 
भी समर्थं है 
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जपं नामु जन आरत भारी! 
मिटहिं कुसंकट हों सुखारी।। 
(मानस १।२१।२) 

अर्थ- नाम के प्रताप से बहुतों के कार्य सिद्ध हो जते ह 
प्रमाण ह गणेश, बाल्मिकि, नारद, साथ ही शंकर भगवान्‌, जिन 
कालकूट ने अमृत का फल दिया। इसी प्रकार नाम जप का जि्ञाु 
भी उस रहस्य के यथार्थं महिमा को जान लेते है। लौकिक सिद्धि 
को चाहने वाले कामाथीं साधक लौ लगाकर नाम का जप कसते हं 
ओर अणिमादि आगो सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते ह! 

विनयपत्रिका' में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने वार-वा 
अपनी जिह्वा से राम नाम रटने का आग्रह किया है। ओर मन की 
हपूर्वक पीहा की भाति एकनिष्ठ होने की सलाह दी है- 

यम-~राम रदटु, राम~राम रदु राम राम जमु जिह्या। 
सम नाम-नव नेह मेह को मन हठि होहि पपीहा।। 
(विनयपत्रिका ६५ 

अर्थ- नाम ही कल्पतरु है, ज शब्द ग्रहण करने वाले को मनचाही 
वर प्रतान कता हे। इसीलिए जिह्वा से नाम रटते रहना चाहिए। यदि मन 
भागता है, तो भागने दो, आंख ओर कान अपने-अपने विषयों मे 
लगाते ह तो लगाने दो, लेकिन नाम को मत छोड़ो- जिस स्थिति मेही 
किसी भी समय उउतते-बैठते, सोते-जागते खाते-पीते भगवन्नाम की 
स्मरण करते रहो। जिसका मन निरन्तर भगवन्नाम मेँ संलग्न ही रहता है. 
ल के लेख से संसार मं विशेष लाभ यहंच सकता है। म तो 

मनुष्य ह, उस अपरिमित गुणनिधान भगवान्‌ का नाम 

अवर्णनीय महिमा का वर्णन करने का मुज्मे सामर्थ्यं नही, मतो नम 
का जिलाया जी रहा हूँ प्रभु कृपा का अवलम्बन रहे ओर मुख से र 
जप निरन्तर होता रहे, यही चेष्टा करने पर उ्तरेत्तर बुद्धि-मन 
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होगे। ओर तभी जगत में सुख समृद्धि का पूर्णतया उभार होगा। इसलिए 
अधिक से अधिक भगवन्नाम लें, निर्बलों विकलं के लिए अनेक प्रकार 
के विकारो- दुःख, रोग, भय, चिन्ता, शोक, पाप ओर अज्ञान से मुक्ति 
पाने के लिए तो प्रभु का नाम संजीवनी वटी है। नाम के प्रभाव से समस्त 
विकार धुल कर बहने लगते है! प्रभु का नाम सब प्रकार से सुख-शान्ति 
प्रदान करता है। प्रेम से साधक थोडा सा भी नाम-स्मरण कर ले तो उसे 
शीघ्र ही सफलता मिल जाती हे ओर आधि-व्याधि का भय दूर भाग कर 
आयु, सम्पत्ति ओर बल प्रतिदिन वदते जाते ह- 
अयने शयने पाने गमने चोपवेशने। 
सुखे वाप्यथवा दुःखे राममंत्रं समुच्चरेत्‌।। 
न तस्य दुःखदौरभाग्यं नाधिव्याधिभयं भवेत्‌। 
आयुश्रियं बलं तस्य वर्द्धन्ति दिने दिने।। 
रामेति नाम्ना मुच्येत पापद्व दारुणादपि। 
नरक नहि गच्छेत गतिं प्राप्नोति शाश्वतीम्‌।। 
(स्कन्द पुराण, घर्मखण्ड धमाख्यामहा० ३४।४८।५० ) 
अर्थ- खाते, पीते, सोते, चलते ओर वैठते समय सुख या दुःख 
मे जो प्राणी राम मत्र का उच्चारण करता रहता है, उसे दुर्भाग्य ओर 
आधि-व्याधि का भय नहीं रहता, उसकी आयु सम्पत्ति ओर बल 
प्रतिदिन बदृते रहते है। राम नाम से वह भर्यकर पाप से छूट जाता 
है, नरक मेँ नहीं पड़ता ओर अक्षय गति को प्राप्त होता है। 
जिज्ञासु, अर्थार्थी, आर्त-ज्ञानी सभी भक्ता को नाम काही 
आधार है। श्र तुलसीदास जी ने तो श्री राम नाम का ही अपार-अपार 
संसार सागर से -पार होने का एकमात्र सुन्दर साधन बतलाया है- 
नाहिन आवत आन भरोसो। 


कलिकाल सकल साधन तरु है अश्रम फलनि फरो-सो।। 
(विनयपत्रिकः १७३।१) 
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अर्थ- श्री रामनाम के सिवा मुञ्च दूसरे किसी साधन पर भरोपा 
नही होता। इस कलियुग मे सभी साधनरूप वृक्षों मे केवल परिश्रम 
रूप फल ही फले से दिखाई देते हैँ, अर्थात्‌ उन साधनों मे लगे रहो 
से केवल श्रम ही हाथ लगता है, फल कुछ नहीं होता। भगवान के 
नाम पाप के नाश में जादू का सा काम करता है, नाम में पाप-नाश 
की अपरिमेय शक्ति है, परन्तु नाम में प्रीति, अद्धा, विश्वास होना 
चाहिए। म सत्य कहता हू हित की बात कहता हूँ ओर बार-बा 
सम्पूणं शातं का सार बतलाता हू! इस असार संसार मेँ केवल 
भगवन्नाम ही सत्य.हे। यह संसार बन्धन अत्यन्त दृ्‌ है ओर महा 
मोह मे डालने वाला है। इसे भगवन्नाम रूपी कुठार से काटकर ॥ 


ध रूपी नाव म वैठकर इस संसार से पार होकर सुखी हे 
जाञअ- 


राम जपु राम जपु, राम जयु बावरे। 
घोर भव नीर निधि-नाम निज नांव २।। 
एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधी रे। 
ग्रसे कलि रोग जोग-संजम समाधी रे! 
(विनयपत्रिका ६६। १-२) 
स ओ वावले राम जप राम जप, राम जप इस भया 
ह समुद्र से पार उतरने के लिए श्रीराम नाम ही 
। अर्थात्‌ इस राम नाम रूपी नाव मेँ बैठकर मनुष्य जब चाहे + 
पार उतर सकता है, क्योकि यह मनुष्य के अधिकार में है। इसी 
सान क बल से सब ऋदधि-सिद्धियो को साघ ले; वयो येग 
(र समाधि आदि साघनों को कलिकाल रूप रोग ने 


सत्ययुग में ध्यान, ता में यज्ञ ओर द्वापर में पूजा क प्रधानत : 





((-0. 1/८11141/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ ०००0० 


जे = ऋनि = ऋक्षे = स्किन ऋक कन्न 0 -अन्येन्येलः न्नी च [| 


काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १९७ 
कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखेः। 
द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात्‌।। 
(श्रीमद्धा° १२।३।५२) 


अर्थ- परन्तु कलियुग में तो केवल नाम का ही महत्व बतलाया 


नहि कलि करम न भगत विवेकूः। 
राम नाम अवलम्बन एकू।। 
(मानस १।२६।४) 
संत शिरोमणि की कितनी सुन्दर अनुभूति उभर कर इन पदो में 
मुखरित हुई हं- 
नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्चर्यां मनागीक्षते। 
मन्त्रोऽयं रसनास्पृगेव फलति भ्रीरामनामात्मकः।। 
(लक्ष्मीधर) 
अर्थ- (देवर्षि नारद जी कहते है) तात! जिनके नाम का एेसा 
माहात्म्य दै कि उसके सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती ह। 
तव उनका आश्रय छोडकर तीर्थसेवन के लिए पृथ्वी पर भटकने की 
क्या आवश्यकता है? जिस मुख मेँ “रम-नामं का जाप होता रहता 
है, वह मुख ही महान तीर्थ है। वही प्रधान क्षेत्र हे तथा वही समस्त 
कामनाओं को पूर्ण करने वाला हं- 
कि वै तीर्थेन ते तात पृथिव्यामटने कृते। 
यस्य वै नाम महिमा श्रुत्वा मोक्षमवाप्ुयात्‌।। 
तन्मुखं तु महत्तीथं तन्मुखं क्षेत्रमेव च। 
यन्मुखे राम रामेति तन्मुखं सर्वकामिकाम्‌।। 
(पद्म पु०्ः ७१।३३।२३४) 
अर्थ- जो मानव सर्वदा श्रीराम नाम का उच्चारण करता है, 
वह साक्षात्‌ रामात्मक सुबुद्धिमान्‌ जीवन्मुक्त होता है- 


 (-0. ॥\4(1111८1<511॥ ©118\//80 \/8/8/185। (01661100. 01411260 0 66810011 


११८ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ` 
श्रीरामेति मनुष्यो यः समुच्चरति सर्वदा! 
जीवन्मुक्तो भवेत्‌ सो हि साक्षात रामात्मकः।। 

(आदित्यदपपुरण) 

अर्थ- गोस्वामी जी ने प्राणिमात्र के लिए नाम स्मरण को सुलप 

बताया है, तथा सुगम बनाने का एक अमोघ मन्त्र बताया है कि मुख 

रूपी दरवाजे की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मनिदीप 
रखना- 


राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरी द्वार 


तुलसी भीतर वाहरेहं जौ चाहसि उजियार।। 
(मानस १।२१) 
अर्थ- भगवान विष्णु का एक-एक नाम भी संपूरणं वेदो म 
अधिक महत्वपूर्णं माना गया है, जैसे एक सहस्न नामं के तुल्य रप 
नाम कहा गया है- 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। 
सहस्रनामतत्तुल्यं राम नाम वरानने।। 
(पद्मपुराण) 
अर्थ- भगवान शंकर कहते हे “मेरे मन में रमने वाली सुमुर्धि 
प्रिये। म सम राम, राम, इस प्रकार उच्चारण करता हुआ राम म ह 
रमता हू, दूसरे सहस्र नाम के समान एक राम नाम की मर्हिमा 8. 
य मे हरि स्मरण द्वारा महान धर्म की प्राप्ति के 
! महत्व बतलाया गया हे। भगवान ने कृपापूर्वक जो 
कलियुग को प्रदान की है वह किसी अन्य युग को प्राप्त नही £ 
सत्ययुग मं ध्यान, तरेता में यज्ञ, द्वापर में देवार्चन से जो फल 
होता हे, वही कलियुग मं भगवान केशव के नाम संकीर्तन से 
हो जाता हे। श्री व्यास जी ने स्पष्ट उद्धोष किया है- 
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यत्कृते दशभिर्वर्षस्रेतायां दहायनेन तत्‌। 
द्वापरे तच्चमासेन द्यहोरात्रेण तत्कलौ ।। 
तपसो ब्रह्मचर्यस्य जयादेश्च फलं द्विजाः। 
प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिः साध्विति भाषितम्‌।। 
ध्यानं कृते यजन यनैख्रेतायां द्वापरेऽ्च॑नं। 
यदाप्नोति पुरुषस्तेन कलिः साध्विति भाषितम्‌।। 
ध्यानं कृते यजन यन्नस्रेतायां द्वापरेऽर्चनं। 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीतत्य केशवम्‌।। 
धरमोत्किर्षम्मतिमान्‌ प्राप्नोति युरुषः कलौ। 
अल्पायासेन धर्मञास्तेन तुष्टोऽस्म्यहं कलं।। 
(६।२।९५-१८) 
अर्थ- जो फल सत्ययुग मे दस वर्षं तपस्या, ब्रह्मचर्य, जप 
आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता म एक वर्ष मे, द्वापर मे 
एक मास मेँ ओर कलियुग में केवल एक दिन रात मं प्राप्त कर लेता 
हे, इसी कारण मने कलियुग को श्रेष्ट कहा हे। हे धर्मज्ञगण ! कलियुग 
मे थोड़े परिश्रम .से ही मनुष्य को महान धर्मं की प्राप्ति हो जाती है। 
इसीलिए मे कलियुग से अत्यन्त संतुष्ट ह श्री वेदव्यास जी ने ओर 
भो कहा है- 
कलि सभाजयन्त्ार्या गुणज्ञाः सारभागिनः। 


यत्र संकीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थोऽभरिलभ्यते।। 
(श्री मद्धा० ११।५।३६) 


अर्थ कलियुग मेँ केवल नाम संकीर्तन से ही सारे स्वार्थं ओर 
परमार्थ प्राप्त हो जति है, इसीलिए उस कलियुग का गुण जानने वाले 
सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलियुग का बड़ा आदर करते ह। भक्त प्रहाद 
कहते ह~ कलियुग में जो प्रतिदिन "कृष्ण कृष्ण कहेगा उसे नित्य दस 
हजार यज्ञ तथा करोड तीर्थो का फल प्राप्त होगा- 
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कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलौ वशयति प्रत्यहम्‌। 
नित्ययज्ञयुतं पुण्यं तीर्थकोटि समुद्धवम्‌।। 

॥ स्कन्द पु० द्वारका मा० ३८।४५) 

अथ महाभाग! कलिकाल के समान कोई युग नहीं है; क्योकि 

इस युग म विष्णु के नाम-स्परण कीर्तन से ही मनुष्य (मोक्ष) पा लेत 

हे। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीकृष्ण नाम का उच्चारण करता है उसका 
भगवान्‌ के प्रति उत्तरोत्तर स्नेह बदृता जाता है- 


नास्ति नास्ति महाभाग कलिकालसमं युगम्‌। 

स्मरणात्‌ कोर्तनाद्‌ विष्णोः प्राप्यते परमं पदम्‌।। 

कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जपति यो जनः। 

तस्य प्रीत्ति कलौ नित्यं कृष्णस्योपरिवर्धते।। 

र (स्कन्द पु° द्वा०्मा० ३८ [४४।४६) 
षह क्या, प्रत्युत वह भगवत्स्वरूप ही हो जाता है- 
८ ति नित्यं जाग्रत स्वपश्च यः। 

त कलो चेव कृष्णरूपो भवेद्धि सः।। 
१ (स्कन्द पु० द्वा मा) 
न ८ व्याक्तं कलियुग में प्रतिदिन सोते-जागते भगवत्स्मण 
उच्चारण करने वाली तो कता 1 ण ण्‌ 
कसे भे भूर्य र, ज वाणौ हे यहो प्राणियों के पातको को ९ 
शोत र हयदि मुकुन्द मेँ आनन्द घन स्वरूप 
मे स्वयं आकर 4 क न 


जलमलमित्येव प्राणिनां पातकानां 
थ या कृष्ण कृष्णेति वाणी! 
भवति मुकुन्दे भक्तिरानन्दसान्ा- 

विलुठति चरणाब्जे मोक्षसाग्राज्यलद्षमीः।। 
(सुकुन्दमाल 


((-0. 1/८111141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ ०८100 





काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १२९ 

अर्थं- भगवान्‌ का एक भी नाम जवान पर या स्मृति में आ 
गया अथवां कानों मे पड़ गया, चाहे उसके वर्णो का उच्चारण ठीक 
तरह से हआ हो या न हआ हो ~ उलटा-सीधा जिस क्रम से हुआ 
हो, यदि उसके अक्षरों के बीच में किसी दूसरे अक्षर का उच्चारण 
नहु हो तो बह एक ही नाम मनुष्य को निश्चय ही तार देगा। 
अवश्य ही यदि उसका उपयोग हमने शरीर, धन अथवा जन के लिए 
लोभ अथवा पाखण्ड से प्रित होकर किया तो उसका फल हमं जल्द 
नहीं मिलेगा, कुछ बिलम्ब से मिलेगा - परन्तु मिलेगा अवश्य, अर्थात्‌ 
कालान्तर मे वह हमें तारकर छोडेगा- 

नामैकं यस्य वाचि स्मरणपथगतं श्रोत्रमूलं गतं वा 

शुद्धं वा शुद्धवर्णं व्यवहितरदहितं तारयत्येव सत्यम्‌। 

वन श) 

निक्षिप्तं स्यान्न फलजनकं शी ( 

अथं नाम के पीछे नामी चलता है, नित्य नाम स्मरण करे 
तो नाम ओर नामी का प्रत्यक्ष सम्बन्ध होने के कारण क्रमराः जैसे- 
जेसे वृत्ति भगवन्नाम में तल्लीन होती जायगी वैसे ही वैसे वह राजस 
ओर तामस विषयों से दूर होता जायेगा। नामी अर्थात्‌ परमात्मा का 
रग उसके अन्तःकरण पर चदता जायेगा अतः निष्कपट भाव से श्रद्ध 
एवं भक्तिपूर्वक खूब भजन करो- 


तं निर्व्याजं भज गुणनिधे पावनं पावनानां 
। 


प्रोद्यन्नन्तःकरणकुहरे श | 
राभासोऽपि क्षयमति (न 
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हे गुणनिधे! पवित्र करने वालों मे भी अतिशय पावन उत्तम 
कीर्तिं वाले श्रेष्ट भगवान का निष्कपट भाव से श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वकं 
खृब भजन करो-जिनके नाम रूपी सूर्य का प्रभाव अन्तःकरण रूपै 


गुहा में प्रवेश कर बड़े से वड़े पाप रूपी अन्धकार की राशि क 
विदीर्ण कर देता है- 


मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं, उसके प्रत्येक श्वास का 
बड़ा मोल ह, जिस प्रकार दीपक जलते-जलते वुङ्ञ जाता है उसी 
प्रकार श्वास चलते-चलते टूट जाती है। अतः उसका पूरा सदुपयोग 
करना चाहिए। एक क्षण भी व्यर्थं नहीं खोना चाहिए। पता नही एक 
वार श्वास निकलने पर पुनः आये या न आये, इसलिषए प्रेम से च ¦ 
विना प्रेम से, जैसे भी हो भगवत्नामोच्चारण करते रहना चाहिए- 
सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा। 
बकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं विदुः।। 
(श्रीमद्धा" ६।२।१४) 
अर्थ- प्रभु का नाम परम दयालु है, उसे प्रेम से, बिना प्म 
से किसी संकेत के रूप मे हंसी-मजाक करते हुए, किसी को डटि 
फटकार्‌ लगाने मे अथवा अपमान के रूप मेँ भी ग्रहण करन स 
मतुष्य के सम्पूर्ण पाय नष्ट हो जाते है। जैसे कोई परम 
अमृत को उसका गुण न जानकर अनजान मे ग्रहण कर ले 
अवर्य पीने वालो को अमर बना देता है, वैसे भी अनजान 
उच्चारण करने षर भौ भगवान का नाम अपना फल देता ही है 


गोविन्देति तथा प्रोक्तं भवत्या वा भक्तिवरजितैः। 
दहते सर्वपापानि युगान्ताग्निरिवोत्थितः।। यदि 
अर्थ- मनुष्य भक्ि-भाव से या भक्ति रहित होकर भी 
नाम का उच्चारण कर ले तो वह नाम सम्पूरणं पापों को उसी 
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दग्ध कर देता है, जैसे युगान्तकाल में प्रज्ज्वलित हई प्रलयाग्नि सारे 
जगत्‌ को जला डालती है ओर भी देखिए- 
अनिच्छयापि दहति समृष्टो हतबहो यथा। 
तथा दहति गोविन्द नाम व्याजादपीरितम्‌।। 
(पद्म पुराण) 
अर्थ- जैसे अनिच्छा से भी स्पर्शं कर लेने पर अग्नि शरीर को 
जला देती है। उसी प्रकार किसी बहाने से भी लिया गया गोविन्द का 
नाम पाप को नष्ट कर देता है ओर कहा भी है- 
कलिकाल कुसर्पस्य तीक्ष्णदष्टस्य माभवम्‌, 
गोविन्द नाम दावेन दग्धो यास्यति भस्मताम्‌।। 
(स्कन्द पुराण) 
तीखी दादा वाले कलिकाल रूपी दुष्ट सर्पं का भय मत करो, 
क्योकि वह गोविन्द नाम के दावानल से दग्ध होकर शीघ्र ही राख 
का ढेर बन जायेगा। 
भगवन्नाम अमोघ है, ओर इसकी महिमा अपार है। जो पाप 
करोड़ वार पुष्कर तर मेँ नहाने से नष्ट होते है, वह केवल हरि 
स्मरण मात्र से हो जाता हे। 


गंगास्नानसहस््रेषु 1 | 
यत्‌ पापं विलयं याति स्पृ क 
करने ओर करोड वार पुष्कर कषे्र 


अर्थ- हजार बार गंगा स्नान 
मे नहाने से जो पाप नष्ट होते है, वे श्री हरि के स्मरण मात्र से नट 


हो जते है। 
जिसके मन रूप समुद्र मं 
रूप तरंगं उठ रही हं एेसे मनुष्यां के 


रूपौ जल भरा हो ओर विषय 
£ समस्त पापों को नाश करने 
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के लिए एक मात्र हरि नाम ही है। 


नराणां विषयान्धानां ममताकुलचेतसाम्‌, 
एकमेव हरेनमि सर्वपापविनाशनम्‌।। 
(वृहनारदीय) 
अर्थ- ममता से व्याकुल चित्त हुए विषयान्ध मनुष्यों के समस्त 
पापों का नाश करने वाला एकमात्र हरिनाम ही हे। 


इट (वश -यज्ञादि) ओर आपूर्तं (कूप-वारिका निर्माण आदि) 
ध = संख्या में व्यो न किये जाय; वे ही 
र्ण बनते हं, परन्तु श्री हरि का नाम भव लन्धन 
टकार दिलाने बाला होता है। 


हषटपू्तानि कर्माणि सुबहूनि कृतान्यपि। 
भवे हेतूनि तान्येव हरनाम तु मुक्तिदम्‌।। 
( 


चेर ऋ भ सारे जगत्‌ का हनन कर देती है, बुष ने उ 

आप्‌ कयो नहा न ओर रत्र हम पर वीत रही है, इस वात कौ 

विष का लब्‌ समञ्च रहे हं। इसलिए संसार के समस्त विषयों 
समञ्जते हुए उनसे मन हटाकर परमात्मा के पावन नम 


का स्मरण रहगे 
करद रहेगे तो भगवान उसे शीघ्र ही भव-बन्धन से मुक्त , 





आपन्नः संसतिंघोरां यन्नाम विवशो 
वशो गुणन्‌। 
ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्‌।। 
अर्थ बोर स (शरीमद्धा० १।१।९५) 
= क पड़ा हुआ जीव यदि विवश होकर ५ 
ता वह उससे शीघ्र मुक्त हो जाता 
क्योकि स्वयं भय भी भय खाता है। जो लोग इस संसार बन्धन ॐ 
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मुक्त होना चाहते है, उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थो को 
भी तीर्थं बनाने वाले भगवान के नाम से बढकर कोई ओर साधन 
नहीं हे। क्योकि नाम का आश्रय लेने योग्य है, नाम का आश्रय लेने 
से मनुष्य का मन फिर से कर्म के पचडों मे नहीं पड़ता! भगवान 
के अतिरिक्त ओर किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण, 
तमोगुण से त्रस्त ही रहता है तथा युग-युगान्त तक पापों का नाश 
भी नहीं होता। 
नातः पर कर्मं निबन्धकृन्तनं 
मुमुक्षतां तीर्थपदानुकीर्तनात्‌। 
न यत्‌ पुनः कर्मसु सज्जते मनो 
रजस्तमोभ्यां कलिलं ततोऽन्यथा।। 
(श्रीमद्धा० ६।२।४६) 
अर्थ- भगवान के मंगलमय नामों का प्रेमूर्वक स्मरण करते 
रहो, नाम में इतनी शक्ति निहित है जो कि अन्य किसी साधन मं नही 
, महाघोर पापी भी समस्त जीवन भर उतने पाप नहीं कर सकता। 
पापां को भगवन्नाम नष्ट कर सकता हे। 
नाम्नोऽस्य यावन्ति शक्तिः भ हरेः। 
कर पातकी जनः। 
तावत्कर्तुं न शक्नोति पातकं (वनन) 
अर्थ निषिद्ध कोटि के कटु असत्य, दुर्वचन (गाली-गलीज) 
णित, निन्दित एवं निरर्थक शर्वो के उच्चारण तथा श्रवण त 
करर मे रजोगुण ओर तमोगुण की जागृति होकर अन्तःकरण म 1, 
रोष, लोभ, ईय, मादी, कपटी, आलसी ओर दर्जन हो जाे ६! 
मन मे अस्थिरता, नास्तिकता आदि दोष पूर्व क दष्क (पापो) से 
आते है। जितनी भगवन्नाम मे पापो का नाश कटने कौ शि ह, उतने 


चौदह नहीं कर सकते। 
1 (1711 (भृतुनो क्र, प्रिबसी 218 पि ५ 
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अत्रैक नाम्नो या शक्तिः पातकानां निवर्तने! 
तन्निवर्त्यमघं कर्तुं नालं लोकाश्चतुर्दश) 

(ब्रह्माण्ड पु०, उ०स्व० १।३ १६) 
अर्थ- दूषित चित्त वाले पुरुषां वारा भी स्मरण करने पर ही 
पापों को वैसे ही नष्ट कर देते है, जैसे बिना इच्छा के भी स्पर्शं कपे 
पर आग जला देती है। जिसके जिहया के अग्र भाग में "हरिः यह दे 
अक्षर वास करता हे वह पुनरावृत्ति रहित दुर्लभ विष्णुलोक को प्रात ` 
करता हे। 
स विष्णुलोकमाप्नोति पुनरावर्िदु्लभम्‌।। 
(नारदपुराण, पूर्व०११।१००।१ ०१) 
¢ ३ जिसकी जिहा के अग्र भाग पर "हरि ये दो अक्षर बसत 
त गवा, सेतुबन्ध, काशी ओर पुष्कर जाने कौ कोई 
ही मिल नही होती। उनको यात्रा, स्नान आदि का फल 
लिया उसने जाता ह| जिसने "हरि इस दो अक्षर का उच्चारण क 
। मानो ऋक, यजुः, साम ओर अथर्ववेद का अध्ययन 
लियं ५ दक्षिणा के सहित अश्वमेधादि यज्ञो का यजन शरी क 
करने वाले ८ मृत्यु के पश्चात्‌ परलोक के मार्ग पर प्रयाण 
ओघ है ओर त लिए पथेव है। यह संसाररूपी रोग के लिए 
ए जीबन के दुःख क्लेश के लिए परित्राण हं। 


न गंगा न गया सेतुर काशी नच 
पुष्करम्‌। 
जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरं दयम्‌।। 
ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो. हयथर्वणा। 
अथीतास्तेन येनोक्त हरिरित्यक्षरं द्वयम्‌।। 
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हररहतिं पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः। 
संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः।। 
जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षर दयम्‌। 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १२७ 
अश्चमेधादिभि्यननर्नरमेधैः सदक्षिणैः . 
यजितं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्यम्‌।। 
प्राणप्रयाणपाथेयं संसारव्याधिभेषजम्‌। 
दुःखक्लेशपरिन्राणं हरिरित्यक्षरहययम्‌।। 
(हलायुधपुरणसर्वस्व) 
अर्थ- किंबहुना, हमारा सम्पूर्णं वाङ्मय कलियुग में भगवन्नाम 
के अद्भुत प्रताप से देदीप्यमान हो रहा है। कलियुग मेँ कायिक, 
वाचिक अथवा मानसिक एेसा कोई भी पाप नहीं हे, जिसे अधहारी 
भगवान का पवित्र नाम निर्मूलन कर सके- 
तस्योच्चारणमात्रेण विमुक्तास्तेन संशयः। 
प्रातर्निशि तथा सायं मध्याह्वादिषु संस्मरन्‌।। 
नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयं नरः। 
विष्णुसंस्मरणादेव समस्तक्लेशसंक्षये।। 
मुक्तिं प्रयाति स्तर्गाप्तिस्तस्य विष्णुस्तु कीर्तनात्‌। 
(पद्मपुराण 2० खण्ड ७२।१७।१६) 
„  अर्थ- जो मनुष्य “हरि इन दो अक्षरों का सदा उच्चारण करते 
हं, वे उसके उच्चारण-मात्र से मुक्त हो जाते हे। इसमे तनिक भी 
संशय नहीं है। जो मनुष्य प्रातः, सायं, रात्रि तथा मघ्याहन आदि के 
समय नारायण-नाम का स्मरण करता हे, उसके समस्त पाप तत्काल 
नष्ट हो जाते है। विष्णु के स्मरण से अविद्या अस्मिता आदि सम्पूर्ण 
क्लेशो का भलीभांति क्षय हो जाता है। क्षय हो जाने पर मोक्ष प्राप्त 
हो जाता है। स्वर्गं की प्राप्ति तो श्रीविष्णु का एक वार नामोच्चारण 
कने सेही हो जाती है। 
इस पृथ्वी पर नारायण नामकं एक नर व्यक्ति प्रसिद्ध चोर बताया 
गया हे, जिसका नाम `एवं यश कर्णकुहरो मे प्रवेश करते ही मनुष्यो 
की अनेक जन्मा की कमाई हुई समस्त पापराशि को हर लेता हं- 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


१२८ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिम 
नारायणोनाम नरो नराणां प्रसिद्धचौरः कथिता पृथिव्याम्‌। 
अनेकजन्मार्जितपापसंचयं हरत्यशेषं श्रुतमात्र एव सः॥। 
(वामनपुराण) 


अर्थ- आलस्य त्याग कर शुद्धान्तःकरण होकर “नारायण नाप 
उच्चारण करने से निर्वाण मुक्ति तक प्राप्त करता है- 

सकृदुच्चारयद्‌ यस्तु नारायणमतन्धितः। 

शुद्धान्तःकरणो भूत्वा निर्वाणमधिगच्छति।। 

(पद्मपुराण) 

अर्थ- पुराणों के वक्ता एवं मर्मज्ञ विद्वान्‌ कलियुग 

हान्‌ श्री सूत जी ने कलिर्‌ 

के = के लिए श्रीहरि नाम को ब्रह्मस्र माना है, विविध नामों र 
पुकारं जाने वाले नारायण को अपने हदय मेँ बसाकर भक्त परम शि 


तथा अनिर्वचनीय आनन्द का -भक्तिमुध 
सतोमा चे र आ च अनुभव करता है। हरि 


कलौ नारायणं देवं यजते य: स धर्मभाक्‌ 
हदि कृत्वा परं शान्तं जितमेव जगत्रयम्‌।। 
खलकालो हषीकेशं पुरूहूतं सनातनम्‌। 
किल्विषात्‌ कालकूटतः 1 
हरिभक्तिसुधाम्पीत्वा उल्लङ्गयो भवति द्विजः। 
अर्थं (पद्मपुराण, स्वर्गं ६१ [६-८ 
स ४ कलियुग मेँ जो मनुष्य नारायण का भजन करता ह, 
लोकों 1 ह। वेह हदय में परम शान्त परमेश्वर को स्थापित कर क 
को जीत लेता है। वह मनुष्य भगवत्नामरूपी अमृत को पानक । 
कलद् सर्पं के काटने पर भ पापरूप जहर से बेदाग बच जर 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १२९ 
जहां नमो नारायणाय' रूप से आवर्तिका तीर्थ का विस्तार करती 
हई प्राची सरस्वती (वाणीरूपी नदी) बहती है, वह मुख ही परम तीर्थ 
तन्मुखं परमं तीर्थं यत्रावर्तवितन्वतो। 
नमोनारायणायेति भाति प्राचि सरस्वती।। 
(पद्मपुराण, उ०खण्ड ७१।६६) 
अर्थ- जिसने “नारायण यह चार अक्षर का नाम उच्चारण किया, 
बस इस नाम को लेते ही उस पापी के किये हुए सब पापों का प्रायशित 
हो गया। चोर, मद्य पीने वाला, ब्रह्मद्रोही, मि त्द्रोही, विप्रघात करने वाला, 
वेद्रोही, हरिनिन्दक, गुरुखरीगामी, खीघातक, गौघातक, राजघातक ओर 
जो दूसरे महापातकी नर है, उन सब पापों का नारायण नाम ही मुख्य 
प्रायञ्चित हे। 
(शुक्रसागर ६।२।८-४९) 
अर्थ- जो लोग संसार मेँ दुःख का अनुभव करके उससे विरक्त 
हो गये है, ओर निर्भय होकर मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हँ उन 
साधनों के लिए तथा योगसम्पन्न सिद्ध जञानिर्या के लिए भी समस्त शास्र 
का निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन कर, इन 
वचनों पर विश्वास कीजिए ओर सर्वथा सव प्रकार से नाम के अश्रित 
हो जाटये- 
एतननिर्विद्यमानानामिच्छतामकुतो भयम्‌! 
योगिनां चृपनिर्णीति हरे्नामानुकीर्तनम्‌।। 
(श्रीमद्धागवतपुराण २।१।११) 
अर्थ जो शरेष्ठ प्रभुभक्त सूर्योदय के पूर्वं उपाकाल मे उन सुप्रसिद्ध 
परमात्मा को, उनके नाम को पुकारता ओर जपता है, वह अवश्य ह 
स्वराज्य-मोक्ष को प्राप्त करता है, जिससे उत्तम अन्य कुछ भी नही- 
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१३० काशी- महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
नाम नाम्ना जोहवीति सूर्याति पुरूषसः। 
यदजः प्रथमं सम्बभूव सह तत्‌ स्वराज्य- 
मियाय यस्मान्नान्यत परमस्ति भूतम्‌।। 
(अथर्ववेद १०।७।३१) 
अथ शुकसागर के एकादश स्कन्द के तेरहवेँ अध्याय मेँ वताया 
गया हं कि यह विषय चित्त दोनों गुथे है, जो पुरुष अपने आप की 
ब्रह्मरूप के विपो को मिथ्या करके जानते हैँ ओर वैराग्य से भगवान 
का भजन करते हे, वह पुरुप उपाधि छोडकर मुक्त हो जाते 
यदि दुराचारी व्यक्ति भी श्रद्धाभक्ति से प्रमपूर्वक भगवान का भज 
कत्ता हं उस भी मुक्ति मिल जाती रै 
दुराचाररतो वापि मन्नामभजनात्‌ कपे। 
सालाक्यमुक्तिमाप्नोति न तु लोकान्तरादिकम्‌।। 
१ (मक्तिकोपनिषद्‌ १८१११ 
६ त ह्‌ कपे ! यदि दुराचारी व्यक्ति भी मेरे नाम का भजन कप्त 
(3 माक म सालोक्य मुक्ति पाता हे, लोकान्तर नही हेत 
त स ही लोग देवताओं का भजन क 
र र "भकः अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भूत, * ' 
\ ऋ भजन करते हं किन्तु संसार से मुक्त होने वाले साध 
€ चाररूप भूतपतियो को छोडकर भगवान का ही भजन करते है- 


पुमुक्षवा घोररूपान्‌ हित्वा भूतपतीनथ। 
रयणकलाः शान्ता भजन्ति ह्यनसूयवः।। 
(श्रमद्धागव्पुराण १।२।९६ 
अ समस्त कामनाओं की अन्तर्लीनिता ओर निष्काम 
शना व सभिव्यङ्ि भगवान्‌ के भजन में ही संनिहित हं। भव भ 
भय का नाश भजन से ही होता ईै- 
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काशी-महात््य ओर रामनाम महिमा १३१ 
राम भजन बिनु मिटहि की कागा। 
बिनु हरि भजन न भव भय नाशा।। 
(रामचरितमानस ७।८, १, ४) 
अर्थ- भगवान अन्तर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ ओर परम दयालु 
हे। वे भक्तों की पुकार सुनकर तुरन्त प्रकट हो जाते हे, परन्तु दीनभावन 
से शरणागत होकर उन्हें पुकारने की आवश्यकता हं। भक्त की जसी 
भावना होगी, वैसा ही फल मिलेगा। प्रपत्ति भाव से निष्टपूर्वक पुकार 
से भगवान सद्यः प्रकट हो जाते है। जो बात विचार ज्ञान से अथवा 
चर्चा से नहीं होती वही क्षणमात्र के प्रेम से हो जाती हं, भावना अथवा 
प्रम में एेसा ही बल है। प्रेम न हो तो नाम-स्मरण का कोई महत्व नही। 
वैसे तो नाम सभी लेते है, पर तुलसी दास जी कहते हं- 
राम नाम सब कोई कटै ठग ठाकुर ओ चोर। 
विना प्रेम रीञ्मे नहीं तुलसी ननददकिशोर।। 
अर्थ- भगवत्प्रप्ति का अधिकारी वही ह, जो प्रेम से भगवन्नाम 
का स्मरण करता है। 
भरोसो नाम को भारी। 
प्रेम से निज नाम लीन्हों भये अधिकारी।! 
(विनयपत्रिका २४१) 
अर्थ- भगवन्नाम का भरोसा ही महत्वपूर्ण हे। जिन्होने प्रम से 
भगवन्नाम लिया वे उस (भगवत््रप्ति) के अधिकारी हो गवे। 
संसार के विषयसुखं से जिस प्रकार विना चेष्टा के दुःख मिलते 
है, उसी प्रकार कर्म के फलरूप में अचिन्त्य गति वाले समय के परिवर्तन 
से सबको सर्वत्र मिल जाते हे- “तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदः" 
(भ्रीमद्धा०१।५।१८)। सारांश यह हं कि विषय सुख तो दुःख कौ तरह 
सभी योनियं मे मिल सकते है, पर भगवत्प्ाप्ति परम दुर्लभ हं। एक 
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९३२ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिम 
नाम का ही स्मरण मन लगाकर यदि यावज्जीवन प्रतिक्षण निरन्तर कले 
रहं तो भगवत्प्रप्ति हो जाती है। भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश 
देते हृए नामस्मरण के गुप्त रहस्य का उद्घाटन इस प्रकार कसते है 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः 
तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः।। 
(गीता ८।१४) 
अर्थ- हे अर्जुन! जो पुरुष मेरे मे अनन्य चित्त से स्थित होक 
सदा ही निरन्तर मेरे को स्मरण करता है, उस निरन्तर मेरे मे युक्त हए 
योगी के लिए मै सुलभ हँ, अर्थात्‌ सहज ही उसे प्राप्त हो जाता दू 


साधक २ भक्त के लिए नाम ही एकमात्र आश्रय तथा परम शरेयष्कः 
आधार हं। 


भगवन्नाम की कृपा से प्राणी अनन्तकोटि ब्रह्ाण्डनायक पत्य 
पर्णतम पुरुषोत्तम अखण्ड सच्चिदानन्द घन परब्रह्म परमेश्वर को प्राप 
कर लेता हे। श्रुति कहती है- | 


एतदट्रये वाक्षरं ब्रह्म एतद्रे वाश्चरं परम्‌। 
एतदट्वये वाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌।। 
(कटोप १।२ १६) 
अर्थ- यह ओंकार अक्षर ही व्रह्म है यही परब्रह्म है, इसी ओरी, 
रूप अक्षर को जानकर जो उसको वह 
र मनुष्य जिस वस्तु को चाहता हे 
साधु सन्यासि्यो को जब तक ब्रह्मात्मा का साक्षात्कार न हो 
तक वह ब्रह्मुहूतं मे उठकर स्नान प्राणायाम आदि से निवृत्त ४४. 
व पर बैठकर शिर ओर कमर को सीधा करके नासिका के | 
भाग मं देखते हुए प्रतिदिन ॐ का १२ हजार जप करने से शीघ्र रहल | 
प्राप्त होता है। ये कहते है। 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १३३ 
नोट- जो व्यक्ति साधक ३ बजे से नौ बजे तक साधना करते 
है तो उन्हे ६ माह मेँ सिद्धि प्राप्त होती है। 
(नोट- संन्यासियों को केवल ॐ का जप करना चाहिए) 
ॐ गुरुमन्त्र के साथ द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यो) को भी जप 
करने का अधिकार है, केवल ॐ का नही। महर्षि पतञ्जलि कहते है- 
“तस्य वाचकः प्रणवः। ' 
(योगसूत्र १।२८) 
“उन परमात्मा के नाम जाप ओर उनकी अर्थं की भावना अर्थात्‌ 
स्वरूप का चिन्तन करना चाहिए। 
“ततः प्रत्यवचेतनाधिकगमोऽप्यन्तरायाभावश्च। ' 
(योग सूत्र १।२९) 
अर्थ- उपर्युक्त साधन से सम्पूर्णं विघ्नो का नाश ओर परमात्मा 
की प्राप्ति भी होती है।' 
हम लोगों के हदय मे भगवान्‌ से मिलने की उत्कट इच्छा ओर 
परम प्रेम हो, तब भक्त का भगवान्‌ मँ अनन्य विशुद्ध प्रम हो जाता 
है। तथा उसको शीघ्र ही भगवत््रप्ति हो जाती है। अनन्य प्रेम का 
लक्षण यह है कि वह प्रमास्पद के वियोग को सहन न कर सके, 
एकं पलक गोपियों की प्रमनिष्ठा देखिए, भगवान ने श्रीमद्भागवत मे 
इस बात को स्वीकार किया है कि गोपि्यो ने अपना मन मुञ्चे अर्पण 
कर दिया, गोपियों के प्राण मद्गत प्राण ई, गोपियाँ मेरी ही चर्चा 
करती है। मै ह एकमात्र उनका इष्ट हू मुकषमे ही उनकी एकान्त प्रीति 
है। इन गोप्यो के महात्य को कौन कह सकता हं, जो निरन्तर 
श्यामसुन्दर मूर्ति जकी के लिए उत्सुक रहती हँ ओर पलक का 
अदर्शन असह्य होने के कारण पलक बनाने वाले ब्रह्मा जी को कसा 
कती ्थी। गोपियो की इस प्रेम-निष्ठा के विषय मे श्रीमद्भागवत न 
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१३ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिम 


कहा गया है- 
या दोहनेऽवहनने मथपमोपलेप 
्ङ्घह्नार्भरुदितोक्षणमार्जनादौ । 


गायन्ति चेनमनुरक्तधियोऽश्रुकण्ठ्यो 
धन्या व्रजस्त्रिय उरूक्रमयित्तयानाः।। 
(श्रीमद्भागवत १० |४४।१५॥) 

अर्थ- जो ब्रजयुवतियाँ गओं को दुहते समय धान आदि कुट 
समय दही, बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को शू 
ज्लाते समय, रोते हुए वच्चो को लोरी देते समय, घरों मेँ ड्‌ दी 
समय, प्रमपूर्ण मन से ओंखों मे आंसू भरकर गद्गद वाणी स # 
कृष्ण का नाम गुणगान किया करती है, वे श्रीकृष्ण मेँ चित्त निवे 
करने वाली गोप रमणियाँ धन्य है। 

भगवान का चिन्तन नाम स्वयं भगवान है, वह नामी कोद 
साधका के सन्मुख खीच लाता है, नाम के उच्चारण मेँ लगन 
मातरा जितनी अधिक होगी, उतनी हौ श्रता से नामी बँ आ र 
ह। एक क्षण भी निन्त ओर स्थिर नहीं रह सकता। उसे भक्त , 
काम के लिए दौड्ना पड़ता है। श्रौपदी को जिन पतियों के बल ५ 
गर्वं था जिन धर्मज्ञं ओर नीतिज्ञो से उसे आशा थी वे सभी र 
थे, उन सबके देखेत-देखते दरौपदी सभा में निर्व की जा रही ५ 
्रीपदौ वारंवार चीख चिल्ला रही थी. परन्तु उसका रक्षक कोई 4 
नीच दुःशासन का हाथ बदा ओर द्रोपदी की साडी का छोर वीः 
लगा, यज्ञसेन बिलख पद़। संसार के सभी प्राणियों से आश 
गईं आर अब उसकी धारणा एकमात्र करुणावरुणालय | 
टिक गई। वह आर्त स्वर से भगवन्नाम पुकार उटी- 

गोविन्द द्वारकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रियः। 
कोरवेः परिभूतां मां किं न जानासि केशव।। 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १३५ 
हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनार्तिनाशन। 
कौरवार्णवमग्नां मामुद्धरस्व  जनार्दन।। 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्चभावन। 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुरूमध्येऽवसीदतीम्‌।। 

(महाभारत सभापर्व ६८।४१-४३) 
अर्थ- नाम का पुकार होते ही भगवान का अलीकिक 
वस्रावतार हो गया, वस्र का ठेर लग गया, दुःशासन थक मुंह नीचा 
करके वैठ गया, द्रौपदी की लाज ओर उसका मान रह गया, भगवन्नाम 
का फलः प्रत्यक्ष हो गया। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने द्रौपदी के लिए इतना ही नहीं किया, अपितु 
इसने नामी के हदय में बह अमिट कसक उत्यन्न कर दी कि बेचारा 
नामी अपने को सदा के लिए ऋणी मान वैटा- 
यद्‌ गोविन्देति चुक्रोश कृष्ण मां दूरवासिनम्‌ 
ऋणमेतत्‌ प्रवृद्धं मे हृदयान्नापसर्पति।। 
( महामारत) 
अथ- द्ौपदौ ने आर्तं होकर दूरस्थ मुञ्चे गोविन्द नाम से जो 
पुकारा, मानो उसका ऋण मेरे ऊपर चद्‌ गया हं, अतएव उसकी 
चिन्ता मेरे हदय से नहीं मिट रही हं। 
जिनके नाम से संसाररूपी अपार नदी में डूते हए अजामिल 
जैसे करोदो पापियां का उद्धार कर दिया ओर जिनके स्मरण-मात्र से 
सुमेरू के समान पर्वत पत्थर के कण के दरावर तथा वदृ हा समुद्र 
बकरी के खुर के समान हो जाता है। 
नाम अजामिल से खल कौटि अपा नदी भव युदत काद । 


जो सुमिरे गिरी मेरु सिलाकन होब अजाखुर वारिधि वादे।। 
(कवितावली २।५) 
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अर्थ- एसे परम कृपालु भगवान्‌ के नाम का जो उच्चारण नर 
करते, उनकी वाणी भावपूर्णं होने पर भी निरर्थक है- 
मृषा गिरस्ता ह्यसतीरसत्कथा न कथ्यते यद्‌ भगवानधोक्षजः। 
तदेव सत्यं तदुहैव मंगलं तदैव पुण्यं भगवद्गुणोदयः।। 
(श्रीमद्धागवत १२।१२।४८) 
अर्थ- जिस वाणी के हारा घट-घटवासी अविनाशी भगवान के 
नाम लीला-गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, बह वाणी 
होने पर भी निरर्थक है। 
शुक सागर के दशमस्कंद के सप्ताशीतितमोऽध्याय में बताय 
गया हे कि जो पुरुष तुम्हारा नाम-भजन नहीं करते उसकी निन्द हेत 
है ओर जो प्राणधार तुम्हारा नाम-भजन करते है उनका जन्म सफ 
है। इस प्रकार स्तुति करते है, अथवा जो प्राणधारी तुम्हारा भः 
करके श्वासो को पूर्ण करते है, वही सफल जन्मा है ओर जो विग 
भजन किये स्वस लेते है वह लुहार के धौकनी के समान ह, तुमह 
भजन के बिना कृतध्नियों को फल की सिद्धि नहीं होती। 
भगवान व्यास ने नरकगामियो को धिवकारते हए कहा ह- 
सुगमं भगवन्नाम जिह्वा च वशवर्तिनी। 
तथापि नरकं यान्ति धिगूधिगस्तु नराधमम्‌।। 
~ (गरुडपु्‌०, म 
थ भगवान का नाम सुगम है ओर जिह्वा को भी अ 
मे रखने वाली दहै, मतु 
न ( लोग नरक मे जाते हैँ एेसे अधम 
„ मनुष्य को विषयों से दूर रहना चाहिए, परन्तु विष्यो से ई 
कह, वह तो विषयों मे रंगा, विषयों मेँ आसक्त है। अतः विना ष 
(भगवन्नाम की साबुन) लगाये यह रंग (आसक्ति) कैसे चट सरक 
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है। भगवन्नाम का ग्राहक बन कर भक्तां के बाजार (सतसंग) में बैठ 
कर हरि (नाम) रूपी निर्मल रत्न खरीद, काम, क्रोध, मद, लोभ, 
मोह आदि दुरगुणों को (उस रतन की) दलाली मँ डाल दे ओर 
(हरिनाम रूपी रत्न का) माल लाद कर इस संसार मेँ न भटक श्री 
हरिधाम को ले जा। इस संसार का प्रम तो वैसा ही है जैसे तोता सेमर 
के फल से प्रेम करे, जिसकी रूई चखते (चच मारते) ही उड्‌ जाती 
है। संसार का सुख भी उसी प्रकार सारहीन नश्वर है। इस प्रकार चिन्त 
मे विचार कर श्री भगवान जी के नाम का आश्रयले सठ न बन, 
सठ तो भगवन्नामरूपी अमृत फल का त्याग करके माया का विषैला 
फल को ही पसन्द करता है। 

अचंभव इन लोगनि पर आवै। य 
श्याम माया विष 
छाड श्याम-नाम अमृतफल, माय १ 
अर्थ म्चे इन लोगों को देखकर आश्चर्यं होता है, जो श्याम- 
सुन्दर के ५ अमृत फल का त्याग कर देते है ओर उन्हं माया 
का विषैला फल पसन्द आता हे! 
भाईयों, जगत के सव परञ्च को (दूसरी समस्त आसक्तरयो) को 
छोडकर ठस सत्संग वन का रस पी, जिस वन में रामनाम का अमृतम्‌ 
रस है। कानों के उस दोन (बर्तन) मे भर कर )जीवन रूप खेत के 
चारों ओर) श्री भगवन्नामरूपी बाड़ लगा दे-जिससे तेरा जीवनरूप र 
वच जाय। संसारिक पदार्थो की प्राप्ति का त्याग करए महामूल्यवान = 
रामनामरूपी मणि को हदय म धारण करके यह दृढ्‌ विश्वास कए 
कि भगवान के नाम के समान कोई सात्विक यञ्च नहीं है 


रे मन सुमिरि हरि हरि हरि! 


सतयज्ञ नाहिन नाम सम, परितीती करि करि करि।। 


(सूर, विनयपत्रिका १०८) 
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अथ- अर मन! निरन्तर हरिहरि की रट लगा दे। यह दृढ 
विश्वास कर ले कि भगवन्नाम के समान कोई सात्विक यन्ञ नहीं है! 


मन मं कोई बुरी बात रखना ओर बाहर लोगों को नवीन क्रिय 
दिखाना दम्भ हे। दम्भी का विश्वास नहीं, भगवान श्रीराम दम्भी कपय 
को पसन्द नहीं करते, उनका कहना है- 


निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 
मोहि कपट छल छिद्र न भावा।। 

(रामचरितमानस ५।४४।५) 
अर्थ- लेकिन उनके नाम का ओदार्य ओर शक्ति आश्चर्यमय है 
गाम का दार दम्भी के लिए भी खुला है। दिखावे के लिए किया गय 
नाम-स्मरण भी निष्फल नहीं होता। दम्भ उसे उड़ा नहीं सकः, 
दमक भगवाम्‌ भी सोच-सागर को सोखने के लिए अगस्त ज 
१ समान बन जाता हे। नाम के देश्य का उद्घाटन, नाम के प्रभव 

का उत्तम ज्ञान रखने वाले भगवान शिव ने किया है। 


संभु सिखवन रसन हूं नित राम नामहिं घोसु। 
दम्भरू कलि नाम कुभज सोच सागर सोसु1। 
(विनयपत्रिका १५९) 


अर्थ ब्रह्मवैवर्तं पुराण मेँ श्रीकृष्ण ग शिव महत्व 
बतलते हए कहत ^ कृष्ण जी राधा जी की 


साव महादेव महादेवेति बवन्दिनः। 

द्यामि भयत्नस्तो नामश्रवणलोभतः।। 

अ (ब्रह्मवैवर्तक पुराण, कृष्ण जन्म ः 
प्रलोभन से चलता रहता श स 


आयु तो अल्प है, उसमे नीच जीव सोच रहा है, क्योकि म 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १३९ 
तो बहुत कु है। उसमे क्या-क्या किया जाय? पुराणों का पार नही, 
वेदां का भी अन्त नही, वाणियाँ भी अनेक है, किस-किस में मन 
लगाया जाय? काव्य की कलाये अनन्त है, शब्दां के वहुत से प्रबन्ध 
वहुत से रसीले राग रस है, किस-किस का पान किया जाय, परन्तु 
सव बातों का निचोड़ एक ही बात वता दिये जा रहे है, यदि आप 
अपना जन्म सफल करना चाहते है तो भगवन्नाम का आश्रय लें। इसी 
से मनुष्य की कल्याण ओर रक्षा होगी- 
हरे हरेति वै नाम्ना शम्भोशक्रधरस्य च। 
रक्षिता बहवो मर्त्याः शिवेन परमात्मना।। 
(स्कंद पु०, माहे केदार ५१।९२) 
अर्थ- हे हरे! ओर हे हर! इस प्रकार भगवान शिव ओर विष्णु 
का नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहतेरो मनुष्यों की रक्षा कौ ह। 
महर्षिं लोमश ने शौनकादि ऋषियों से भगवान्‌ शिव-पार्वती के 
विवाह का वर्णन कर लेने के पश्चात्‌ उनकी (शिव) की नाम-महिमा 
इस प्रकार बतायी- 
ते धन्यास्ते महात्मानः कृतकृत्यस्त एव ए! 
द्रयक्षरं नाम येषां वे जिहर संस्थितं ॐ, । 
क संशयः।। 
९५५५ द केदार० २६।२२।२३) 
अर्थ- जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर 
दो अक्षर बाला नाम (शिव) विराजमान रहता 


4 त श 8 किया है, वे निश्चय ही मनुष्य रूप में 


र चः 
रुद्र है इसमे संशय नही। शिव के शुभ नामों मे अनुराग हो जान 
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ता है, धन्य ह वे महात्मा 


१४० | काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिम 
कलिकाल या संसार का भय जाता रहता हे, ऊपर से यदि अमृत 
की वर्षा हो रही हो, जव जंगल मे आग लगी हो तो भी उसको क्य 
भृय्‌- 
शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा परिप्लुताः। 
ससाराध्वमध्येऽपि न शोचन्ति कदाचन।। 
(शिव०पु०; वि०सं° २३।३२) 
अरथं- जब तक मनुष्य पूरणं तप नहीं किये रहेगा; तब तक 
भगवान (शिव) के नामों मेँ भक्ति प्राप्त नहीं होती। कहा भी है- 
अनेकजन्मभिर्येन तपस्तप्त महामुने। 
शिवनाम्नि भवेद्‌ भक्तिः सर्वपापापहारिणी।। 
(शिव पु०, वि०्सं° २३ 1३४) 
अ~ उचित ही कहा गया है कि पूर्णं तप के प्रभाव से ह 
भगवान्‌ शिव के नामो में पुरुष को भक्ति प्राप्त होती हे। 
अ र की महिमा क्या कही जाय? जो सदैव उच्चारण 
वा उसी भाग्यवान्‌ को इसके आनन्द का पता है। 
स आप्त करना हो, वह स्वयं उच्चारण करके देख ले। 
व के रूप का वर्णन नहीं कर सकती, क्योकि य 
अ (नारदमक्ति ५२) गुगे के गुड़ के समान केवत 
ह ध अतः प्रभु के नामामृत-रसधारा का पान 
व > मन लगे या न ले इसकी चिन्ता छोड़कर नाः 
ध मग्न हो जाओ। जैसे बिना मन लगे संसार मे अनेको कम 
ह, म ओर वे सब दूर भी हो जाते है, वैसे ह भगवा 
मनलः भी कततेरहेगेतोभी भ्रप्रभु जी की कृपा प्राप्त ट 
ही जायेगी, साथ ही संकट से छुटकारा भी मिल जायेगा- 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १४१ 
“मूकास्वादनवत्‌' 
बालोवा तरुणो वृद्धः स्त्री पुमान्‌ देवकौसुतम्‌। 
स्मरत्यहर्भिशं पार्थं कृच्छान्मुक्तो न संशयः।। 
(जैमि० आश्च० ५१।२) 
है अर्जुन! बालक, युवा, वृद्ध, सखी पुरुष जो कोई भी श्रीकृष्ण 
का रात दिन उच्चारण करता है, वह निःसन्देह संकट से छुटकारा 
पाजाता हेै। 
आर्तं अर्थात्‌ बाहर से सतागे हए अथवा मन से खिन्न, श्फि- 
सामर्थ्यहीन होने से शिथिल (दीले) बाह्म आन्तरिक उपद्रव से 
भयभीत, घोर रोगों से पीडित, सर्वथा असहाय लोग नारायणः शब्द्‌ 
मात्र का नाम-कीर्तन कर दुःखों से निरमक्त एवं सुखी हो जाता है- 


आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीता 
घोरेषु व्याघ्रादिषु च वर्तमानाः। 
संकीर्त्य ण ८ 
; भव 
नि, (पाण्डवगीता १९) 
अर्थ चरक संहिता की टीका मेँ आचार्य क ने 
उद्घोपित किया है कि अच्युत, अनन न्द 
नाम का उच्चारण सर्वरोगों का विनाश करता है- 
अच्युतानन्तगोविन्द, नाम्‌ नामोच्चारणभेषजात्‌ 
नश्यन्ति सकला रोगाः सत्य सत्य व र 
अपने पिता 
अर्थ- भक्त प्रहाद ने रामनाम का प्रताप बताते हए अप 


को एकमात्र ओषध राम का नाम ह। इसके उच्चारण से अग्निकी 


रही है- 
-सीपषृात्व भसु -पीत्हत्ता.एदान्‌। कर्‌ र 21011260 0 66810011 


१४२ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
रामनामजपतां कुतो भयं सर्वतापसमनेकभेषजम्‌। 
पश्य तात मम गात्रसंन्निधो पावकोऽपि सलिलायतेऽधुना।। 

(प्रपन्नगीता) 

अ्थं- प्रहाद को रौदते समय हाथियों के बज्जसदृश कठोर दति 

टूट गये, परन्तु भगवन्नाम शक्ति ने प्रहाद का बाल भी बाँका न होन 
दिया। भक्त प्रहाद ने अपने दृढ्‌ विश्वास के साथ पिता से कर्ह- 
पिताजी! ये जो हाथियों के वज्ञ के समान कठोर दत टूट गये £ 

इसमें मेरा कोई बल नही, यह तो जनार्दन भगवान्‌ के महातिपत्ति ॐ 

क्लेशं के नष्ट करने बाले स्मरण का ही प्रभाव है। 

दन्ताः गजानां कुलिशाग्रनिष्टुराः 
शीर्णा यदेतन्न बलं ममेतत्‌। 
महाविपत्तापविनाशनोऽयं 
जनार्दनानुस्मरणानुभावः ।। 
(विष्णुपुराण १1१७५ 


अर्थ~ यदि मन-बुद्धि को एकाग्र करके श्रद्धा भक्ति ओर पर 


से साधक थोडा सा भी नाम-स्मरण उसे शीघ्र ही सफलः 
मिल जाती है। व 


राम नाम एक अंक है सब साधन दै सून। 
अक गये कषु हाथ नहीं अंक रहे दसगून।। . ) 
(दोहावली ° 
छः महीने तक केवल दूष का आहार करके अथवा त 
खाकर राम नाम जप करो। तुलसीदास जी कहते है कि एेसा क 


से सब प्रकार के सुमङ्गल ओर सब सिद्धियाँ करतलगत हो जी 
अर्थात्‌ अपने आप ही मिल जाती है 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १४३ 
पय अहार फल खाइ जपु राम नाम षट्‌ मास। 
सकल सुमंगल सिद्धि सब करतल तुलसीदास।। 
(दोहावली ३५) 
अर्थ- बाल्य, कैशोर, तारुण्य एवं वुदधापा ये चारों अवस्थां 
चार गतियों के समान है, जिन्हे युगं से (अनादिकाल) से सारि 
(गोटी) पकने के पास (चलने के स्थान पर डालता है) मनुष्य- 
जीवन मोक्ष का द्वार है, उस अवसर की चारो अवस्थाओं को व्यतीत 
कर देता है, किन्तु एक हरिनामरूपी “पौ (भगवन्नाम के आश्रय के) 
बिना मनुष्य बार-बार बाजी हार जाता है। मुक्त न होकर संसार में 
भटकता रहता है- 
बाल, किशोर, तरुण, जर जुग सो सुबक सरि दीगढारी। 
सूर एक पौ नाम बिना नर फिरि फिरि बाजी हारी।। 
(सूर-विनयपत्रिका ६९) 
अर्थ- यह बडे आश्चर्य की बात हं, बड़ी अद्भुत वात है ओर 
वदी विचित्र वात है कि भगवान विष्णु का नाम रहते हए भी लोग 
जन्म-मृत्युरूप संसार मे चक्कर काटते रहते हं- 
अहोचित्रमहोचित्रमहोचित्र मिदं द्विजाः। 
हरिनाम्नि स्थिते लोकः संसार परिवर्तंते।। 
(नारद पुराण पूर्वं ३४।४९) 
अर्थ- अरे मन! विचार करके देख। यह कलिकाल पापा का 
यर है, इसमे श्रीरुनाथ जी के नाम को छोड़कर (पापों से वच 
के लिए) दूसरा कोई आधार नहीं है- 
यह कलिकाल मलायतन मनकर देख विचार। 


श्रीरघुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार।। 
(श्रीरामचरितं मानस ६।१२) (ख, 
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१४४ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिम 
अर्थ- शुकसागर के द्वितीय स्कन्द के सोलहरवे अध्याय गे 
बताया गया है कि सूर्य नारायण उदय-अस्त होकर नित्य पुरुष क 
आयु का हरण कर रहे है। उत्तम यशस्वी परमेश्वर के चिन्तन के विना 
जो क्षण व्यतीत होते है, वह आयु व्यर्थं हो जाती है। बड़ खेद क 
विषय है कि ग्रहण करने योग्य भगवान्‌ का नाम जो हदय से न्ह 
तेते वह हदय प्रस्तर की नाई है। 
इस दुस्तर महासागर में छः इन्दियरूप मगर जिसमे सदा वई 
करते हे, एेसे महा गम्भीर संसाररूप समुद्र को जो योगादिक 
से हरिनामरूपी नाव के बिना पार उतरने की चेष्टा कते हं। अ 
मनुष्यो को अत्यन्त कष्ट उठाना पडता है। इसलिए सब बाधा का त्य! 
कर भगवान्‌ के नाम-भजन करने योग्य चरणकमलरूप 
अपनाकर इस दुस्तर कष्टरूप संसार सागर से पार हो जाओ। 
(शुकसागर चतुर्थं स्कन्द, दादशोऽधायः) 
अर्थ- भगव्नाम कौ अपरिमित शक्ति हैः चाहे वह कोई + 
भौ नाम हो, नाम की अनन्त शक्ति है, उसे कोई अपने मुख से 
ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है- 


कहौं कहां लगि नाम॒ बड़ाई। 
रम न सकहीं नाम गुन गाई।। 
( 
अर्थ- जिस भगवन्नाम की महिमा का वर्णन भगवान शरीरम 
नही कर सकते, उसकी महिमा कौन बतला सकता है? अतः ध 
भगवान का स्मरण, दर्शन तथा उनसे वार्तालाप कना मन 
बारवार संसार में जाता है तो क्यों जाता है? इसे संसार में अ 
आता है इसीलिए न? यदि इसे भगवान के नाम मे अधिक म 
मिलने लगे तो फिर यह संसार में जाएगा ही नही। भगवान | 
परम रसमय है, उनमें मन को ह क्‌ अ 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १४५ 
होने लगता हे। भगवान्‌ के नाम में इस प्रकार मन लगाना चाहिए 
नामी मे जो गुण है, वे ही नाम में भी है, भगवान्‌ मे अनन्त गुण हं 
वे सभी नाममें भी है। सभी नामों से एक ही परमेश्वर को पुकारः 
जाता है। सायणाचार्य यही कहते हँ- 
" महद्द्र देवानामसुरत्वमेकम्‌। ' 
(ऋग्वेद ३।५५।१) 

अर्थ- उन सभी नामों से एक ही परमेश्वर को पुकारा जाता हे। 
वेद कहते है- 

मर्ता अमर्तस्यते भूरिनाम मनामहे। 


विप्रासो जातवेदसः। 
(ऋग्वेद ८।११।५) 


# 
(ऋग्वेद १।१५४।३) 


अर्थ प्रभु के प्रेमामृत रसधारा का मधुर पान कर चन! हो 
जाओ, प्रभु का नाम परम दयालु है, आदरणीय है, वन्दनीय ६- 
विश्वा हि वो नमस्यानि वन्दया। 
उतत यत्चियानिव।। 
५. (ऋग्वेद १०।६३।२) 
अर्थ- हे प्रभो! सभी नाम आदरणीय है, सभी वन्दनीय हे। 


भगवान का नाम कितना पवित्र, केसा पावन है, उसर्मे कितनी 
शन्ति ओर कितनी कामप्रदता है-यह कोई नही वतला सकत 
अथाह की थाह कौन ले, जिसके नाम की महिमा का आरम्भ वुद्धि 
से परे पहंबने पर होता है, उसका वाणी से वर्णन कैसे किया जाय? 

प्रकार भगवान अनिर्वचनीय द, उसी प्रकार उनके नाम-माहाल 
भौ अनिर्वचनीय है। ` 


"आस्य जानन्तो नाम 
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१४६ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिम . 

भगवान पापराशि को क्षणभर में भस्म कर सकते है स्वयं उन 
का स्मरण करं ओर दूसरे को भी उनका स्मरण कराये, इस प्रका 
साधन-भक्ति का अनुष्ठान करते-करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता 
हे ओर वे प्रम्रेक से युक्त शरीर धारण करते ह~ 


स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽघौघहरं हरिम्‌। 
भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रतयुत्युलकां तनुम्‌।। 
(श्रीमद्धागवतपुराण ११।३।३१ 
- मनुष्यो मे वे लोग भाग्यवान है तथा निश्चय ही कृतार्थ हो चुके 
, जो एसे कलियुग में स्वयं श्रीहरि का नाम-स्मरण करते है ओर 
दूसरों से भी करवाते है 


ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चितम्‌। 
4 ये स्मारयन्ति हरनाम कलौ युगे।। 
= अमूल्य स्वर्णमणि (पारस) जैसे रल कौ 
(वा) श 
र ता ह, उह एेसा चतुर ओर विचारवान हे कि दूध 
का मद्डा पीता है। मन्यौ! अभी भी चेत जाओ, निरन्त 
भजन स्मरण करते रहे तो पराभव को प्राप्त नहीं होभगे- 
म देवं जगतः प्रभवाप्ययम्‌। 
पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्‌।। 
अर्थ- जो जगत ६ त 
उत्पत्ति ओर विनाश क 
ष जो भजन करते ह वे पराभव को परापत नरह 





किसी भी उदार बुद्धि वाले भी 
प्रकार की कामना वाला हो, चाहे 1 र व ष 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १४७ 
कामना वाला हो, तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष परमेश्वर का 
आदर पूर्वक भजन स्मरण करना चाहिए- 
अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः। 
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌।। 
(श्रीमद्धागवतपुराण २।३।१०) 
अर्थ- भगवान वासुदेव में भक्ति करके किया हुआ साधन शंग्र 
वैराग्य ओर उस ज्ञान को उत्पन्न करा देता है, जो कि परब्रह्म का 
साक्षात्‌ कराने वाला है- 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः। 
जनत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यदब्रह्यदर्शनम्‌।। 
(श्रीमद्धागवतपुराण ३।।३२।२३) 
अर्थ उत्तम कीर्तिं वाले भगवान्‌ वासुदेव के नाम का कीर्तन 
चाहे वह ज्ञानपूर्वक कहा गया हो ओर चाहे अनजान मे ही किया 
ह हो-मनुष्य के पापों को उसी प्रकार नष्ट कर देता हे, जैसे अग्न 
न को- 
अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनाम यत्‌। 
संकीर्तितमधं पुंसो दहेदेधो यथानलः।। 
(श्रीमद्धागवतपुराण ६।२।१८१ 
अर्थ- याज्ञवल्वय समृति के “विरमित्रोदय टीका मँ संकीर्तन 
की परिभाषा इन शब्दो म दी गई है- | 
संकीर्तनं नाम भगवद्गुणकर्मनाम्नां स्वयमुच्चारणन्‌, 
अर्थ- अर्थात्‌ भगवान के नामो, गुणो ओर कर्मो का उच्च स्वर 
से उच्चारण करना हो संकीर्तन ह। किन्तु इसमे सामूहिक संकीर्तन का 
न होने से हम इसमे कुछ शब्द वदाकर इसे व्यापक परिभाषा 
अ रूप देना चाहते है, जो इस प्रकार है- 
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१४८ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिम 

संकीर्तनं नाम स्वयं सम्मिल्य वा एकस्वरेण गदगदगिष 
भगवन्नामगुणकर्मणां कौीर्तनम्‌। 

अर्थ- अर्थात्‌ एक व्यक्ति का अकेला अथवा बहुत से लेगं 
हवस मिल कर एक स्वर से गद्गद वाणी से भगवान के नाम, गुष 
कर्मो का गान करना ही संकीर्तन है। भगवन्नाम का उच्च स्वर 
बोलने को संकीर्तन ओर शनैः-शनैः जिह्वा या मन से जपते कर 
जपयोग कहते है! 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता मे कहा है कि वेदों मे सामवेद मेरी विष 
विभूति हं, उसका कारण यह हे कि सामगान से भगवान के नामो, गुणं 
करमो ओर चरित्र का उच्च स्वर से गान ओर कीर्तन किया जा सक 
है। कीर्तन से भगवान प्रकर होते है ओर भक्तों का तथा समूर्ण ज 
का मगल करते हे, इसलिए सामगान वेदमन्त्र के सामगानों से भगव! 
का गायन, कीर्तन ओर आवाहन किया करते है- 
वेदः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः।' 
< (श्रीमद्धागवतपुराण १२ ३५ 
मनुष्य प्रतिदिन श्रीकृष्ण का कीर्तन करता है, उसका 
५ उत्तरोत्तर स्नेह वदता जाता है। यही है। यही कयो, प्रत्युत श 
¶ भगवत्स्वरूप ही हो जाता है 
व्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जाग्रत्‌ स्वपश्च यः! 
त चैव॒ कृष्णरूपो भवेद्धि सः।। , 
अर्थ- जो (स्कंदपुराण, दण 
=+ ~ जा व्यक्ति कलियुग में प्रतिदिन सोते-जागते भगवल्म 
* चह साक्षात्‌ कृष्णस्वरूप हो जाता है। 


संकीर्तन के तीन भेद है नामसंकीर्तन लीलासंकी 
(३) गुणसंकीतन। (१) नामसंकीर्तन (२) 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १४९ 
इस प्रकार भगवान के नाम, लीला, गुणो का ऊचे स्वर से गान 
करना ही संकीर्तन है। यह भगवद्‌ धर्म के अनुसार ही ह! 
नामलीला गुणादीनां उच्चैरभावानुकीर्तेनम्‌ 
(भक्तिरसामृतसिन्धु) 
अब शंकराचार्य ने बताया है कि नाम संकीर्तन के भीतर स्मरण 
ओर ध्यान का भी समावेश हो जाता है। 
"मनसावाय्े संकल्पयत्यथ वाचा व्याहरति। ` 
"यद्धि मनसा ध्यायति तद्‌ वाचा बवदति। ` 
इति श्रुतिभ्यां स्मरणं ध्यानं च नामसंकीर्तनेऽन्तभूतम्‌। 
(विण्स० १४) 
अर्थ इस अभिप्राय वाली दोनों श्रतियों से सिद्ध हो जाता है 
कि स्मरण ओर ध्यान नाम-संकीर्तन की कुक्षि मे प्रविष्ट ह। श्री पराशर 
जीने मैत्रेय को उपदेश देते हृए कहा था कि भगवान्‌ वासुदेव का 
कीर्तन चाहे जान कर किया जाय अथवा विना जाने, उससे कर्मराशि 
का विलय उसी प्रकार हो जाता है, जिस प्रकार पानी मँ नमक का- 


ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि सा) | 
चिं ल 
तत्सर्वं विलयं यान्ति तोयस्थ (नद 
होकर भो 
अर्थ- यदि कोई व्यक्ति अवश अथवा परव 
भगवन्नामों का कीर्तन किया करता है तो उसके पाप इस व 
जाते है जिस प्रकार पानी मे नमक। भगवन्नामामृत रस का = 
से महापातक युञ्ज नष्ट हो जाते है, तथा कार्तनकार म है। 
मगलमय एवं धन्य हो जाता ह। भगवान्‌ क 9 
अर्थ- भगवान्‌ ब्रह्मा जी कहते ह~ वत्स! 
दिन कृष्ण्‌ का कीर्तन होता है, वहाँ गया, काशी, पुष्कर त 


| (तीर्थ) 
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१५० काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिम 
तव पुत्र गया काशी पुष्करं कुरुजाङ्गलम्‌। 
प्रत्यहं मंदिरे यस्य कृष्ण कृष्णेति कीर्तनम्‌।। 

(स्कन्दपुराण वै० मार्ग मा० १५।५०] 
अर्थ- (देवहूति जी कहती है) अहो ! वह चाण्डाल भी सरव 

› जिसकौ जिह्वा के अग्र भाग पर आपका नाम विराज रहा है। 
आपके नाम का उच्चारण करते है उन्होने मानों तप, हवन तंर, 
स्नान, सदाचार का पालन ओर वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया- 


अहो बत शवयचोऽतो गरीयान्‌ 
यजिच्छाग्रे वर्तते नाम ॒तुभ्यम्‌। 
तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या 
ब्रह्मानूचुर्नाम गृणन्ति ये ते 11 
अर्थ (शरीमद्धागवतपुराण ३३३५ 
अथ यदि कोई व्यक्ति अवश अथवा परवश होकर 
र का कीर्तन किया करता है, उसके पाप इस प्रकार दूर न 
जाते हं जिस प्रकार सिंह से भयभीत होकर मृग दूर भाग नते 
अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः 
पुमान्विमुच्यते सद्यः सिहत्रस्तैर्मगैरिव।। 
(तदैव ६।८।१ 
न मत्य! उन भगवान्‌ के नाम की महिमा क्या कही 
किया हुमा नाम-संकीर्तन सम्ूरण 


् वाली अग्नि के समान समस्त पापां का सर्वोत्तम विलय 





0 | भक्त्या विलायनमनुत्तमम्‌। 
। शेषपाानां धातुनामिव पावकः।\ ध 
६ 
(विष्णु पुराण रा 


अर्थ भगवान्‌ के सभी नाम कीर्तनीय है, उनके स्वरूप 
कीर्तन ऊर्ध्वं महिमा का गान, लीला-गान १८ भ्री कीर्तनीय ह 
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काशौ-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १५१ 
भाव-कीर्तन मे उनकी स्तुति, प्रार्थना, आत्मनिवेदन आदि भी कीर्तनीय 
है। श्रेयष्कामी को उनकी नित्य ही सेवन करना चाहिए- 
संकीर्त्यमानो भगवाननन्तः 
्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्‌। 
प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं 
यथा तमोऽर्कोऽश्रमिवाति वातः।। 
(श्रीमद्धागवतपुराण १२।१२।४७) 
अर्थ- यदि देश, काल एवं वस्तु से अपरिच्छिन्न भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के नाम, लीला, गुण आदि का संकीर्तन किया जाय अथवा 
उसके प्रभाव, महिमा आदि का श्रवण किया जाय तो वे स्वय ही हदय 
म आ विराजते है ओर उसके सारे दुःख को सभी प्रकार [टा देते 
हं, जैसे सूर्य अन्धकार को ओर ओंधी बादलों को तितर-वितर कर 
देता है। भगवान मँ आसक्त होकर जो निरन्तर संकौर्तन करते हं उन 
भगवान्‌ ने सर्वश्रेष्ठ कहा है। जैसे जलती हई अग्नि को शान्त करने 
मे जल सर्वोपरि साधन है। घोर अन्धकार को नष्ट करने के लिए सूर्य 
सर्वसमर्थ हे, वैसे ही दम्भ, कपट, मद, मत्सर आदि दोषों को नष्ट 
करने के लिए नाम संकीर्तन ही सर्वसमर्थ है। संकीर्तन में भगवान्‌ जीव 
की श्द्धा-अश्नद्धा, ज्ञान-अज्ञान, पवित्रता-अपवित्रता पर ध्यान न 
सबका कल्याण करते है। इसी बात का आश्वासन देते हए 
भगवान्‌ गीता मेँ कहते है- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते (9 | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यगव्यवसितो ध 
अर्थ- यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से संकीर्तन-भजन 


करता ही मानने योग्य हँ, पापी से पापी, 
व श त ओर मूं पूरौ मदि भगवम्‌ का 
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नाम संकोर्तन करता हे तो भगवान्‌ उसे अपनी शरण मे रखते ह ओ 
सवके सारे दोषों को स्वयं मिटा डालते है एवं उसे धर्मात्मा बना दे 
हं। भगवान पुनः कहते है- 


क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिनिगच्छति। ' 
इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, ओर सदा रहने वालं 
परम शान्ति को प्राप्त होता है। 
अर्थ- जो कीर्तन करने वाले है, उन्ं चाहिए कि वे अपने को ¦ 
तिनके से भी तुच्छ समञ्चकर ओर वृक्ष से भी अधिक सहनशील 
बनकर अपने लिए किसी प्रकार के मान की इच्छा न करते हुए तथ 
स्वय सवका सम्मान करते हृए नित्य निरन्तर श्री हरि के.नाम, गुण 


ओर कर्मो के कीर्तन में हं 
(५ रत रहे। एेसा करने से ही उन्हे प्रभु की कृष 


तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना। 
अमानिना माननीयः कीर्तनीयः सदा हरिः।। 
् (रिक्षष्टक) 
¬ भगवान नारायणी कीर्तन परम मंगलप्रद है, यी 
न जीवन काफल भी वही है। अमित तेजस्वी भगवा 
त से सभी पाप उसी तरह नष्ट हो जति है, जैसे प 
निकलने पर अन्धकार विलीन हो जाता है- 


इदमेव हि माङ्गल्यभिदमेव 
ह धनार्जनम्‌। 
जीवितस्य फलं चैतद्‌ यद्‌ दामोद्रकीरतनम्‌।। 
कोर्तनाद्‌ विष्णुरमिततेजसः। 
दुरितानि विलीयन्ते तमांसीव दिनोदये।। 
(प्मपुयण, पाताल खण्ड ९१।१२-१२) 


अर्थ- कलियुग मे श्रीविग्रह की छटा नील मणि की उच्ज्व 
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कान्ति धारा की तरह ही उज्ज्वल होती है, वे हदय आदि अंग, 
कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्र ओर सुनन्द प्रभृति, शिथिल 
तता भयभीत एवं भयंकर विपत्ति में पड़े हए प्राणी भी केवल 
नारायणः शब्द मात्र का संकीर्तन करके सभी दुःखो से छुटकारा पा 
सुखी हो जाते है। | 
कृष्णवर्णत्विषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास््रपार्षदम्‌। 
यज्ञैः संकीर्तनग्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः।। 
(श्रीमद्धागवतपुराण ११।५।३२) 
अरथं- दुःख ओर रोग भाग्य की परिणति नही, पाप के फल 
है, पापों के मूल है। प्रामाद-आलस्य ओर प्रज्ञापराध इनका निर्हरण 
(दूषैकरण) भी नामा से होता है। उनका नाममय अमृत सब दोषो 
को दूर कर अन्त मँ भगवान का पार्षद बना देता हे- 


रामेति द्वयक्षरजपः सर्वपापनोदकः गच्छंस्तष्ठ्‌। 
शयानो वा मनुजो राम कौर्तनात्‌।। 
(स्कन्दपुराण नागर खण्ड) 


अर्थ (भगवान शंकर पार्वती से कहते है) ८ 
अक्षर का नाम जपे जाने पर समस्त पापो का नाश क र 
, सोते (जब कभी भी) जो मनुष्य रामनाम का 


वह यहाँ कृतकार्यं होकर अन्त मं स 8 


4 † भक्त्या चाप्यहम्‌। ८ 
ये भजन्ति २१५८ ५ (गीता ९।२९) 


: तो 
अर्थ- नारद मुनि ने भगवान से उनका निवास पृष्ठा 
संकीर्तन में हौ अपना निवास स्थान बतलाया 
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नाह वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तन्न तिष्ठामि नारद।। 

(पद्मपुराण उ०्ख० ९४।२१-२२) 
अर्थ- नारद! न तो मै बैकुण्ठ म वास करता हँ ओर योगे 
के हदय मे, अपितु मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान किया करते है, म वहं 
रहता हू। संकीर्तन के प्रथम आचार्य नारद जी ओर भी कहते है- 
संकीरतमानः शीघ्रमेवाविर्भवति, अनुभावयति च भक्तान्‌ 
(नारदाभक्ति, सू° ८०) , 
अर्थ- भगवान्‌ का परमपूर्वक कीर्तन किया जाय तो वे शप्र ह 
भकट हो जाते हे तथा अपने भक्तों को अपना अनुभव ओर साक्ष्‌ ` 
दरशन करा देते है। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक मेँ कहते है- 
चेतो दर्पणमार्जनं भव महादावाग्निनिर्वापणं 
भियः कैरवचन्धिकावितरणं विद्यावधूजीवनम्‌। 
आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम्‌ 
सर्वात्मस्नपनं परे विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम्‌।।! 
) - 


अर्थ- श्रीकृष्ण के नाम ओर गुणों का कीर्तन भगवत््रप्ि क 
हे ओर १७६ हे। यह चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ शुभ्र कर धः 
संसार के महादावानल को शान्त कर देता है! # 


की को अपनी चन्रिका से विकसित कर देत है, विदारि 


# ८ नाणी गद्गद्‌ हो जाती है, जिनका हदय द्रवित हो ज 
” जा नारवार ऊचे स्वर से नाम लेकर मुच पुकारा है, कभी ९९ 
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है, कभी हेंसता है ओर कभी लज्जा छोड़कर नाचता है, ऊँचे स्वर 
से मेरा गुणगान करता है एेसा भक्तिमान्‌ पुरुष अपने कौ पवित्र कर 
त्रिभुवन को पवित्र कर देता है- 
वाग्‌ गदगदाद्रवते यस्य चित्त 
रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च। 
विलज्ज उद्गायति नृत्यते च 
मद्धक्तियुक्तो भुवनं पुनाति।। 
(श्रीमद्धागवतपुखण ११।१४।।२४) 
अर्थ यह मनुष्य शरीर बहत ही दुर्लभ है, इस शरीर में 
तत्वज्ञान ओर उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव हे इसलिए इसे 
पाकर बुद्धिमान्‌ पुरुषों को गुणो की आसक्ति को हटाकर भगवान्‌ का 
भजन-कीर्तन करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी 
सावधानी से सत्व गुण के सेवन से रजोगुण ओर तमोगुण को जीत 
कर इन्द्रियों को वश में करके भगवान्‌ के स्वरूप को समञ्च कर भजन 
म लग जाय। आसक्ति को लेशमात्र भी न रहने दे- 
तस्माद्‌ देहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवम्‌। 
गुणसङ्ग विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षणाः! 
निःसङ्गो मां भजेद्‌ विद्वानप्रमततो जितेन््रियः। 


श्राभिजयेत - मुनिः 11 
स श (श्रीमद्धागवत्पुराण ११ ॥२५।३३-२४) 


अर्थ- सरलता, कोमलता तथा भरसे से हदय को भर लो, 
फिर पुकारो, तुम्हारी पुकार व्यर्थं नहीं जायेगी- 


आद्यागमद्यदि 
वाजेभिरूपनोहवम्‌।। (सामवेद ६४५) 
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अर्थं प्रभु का व्रल अनन्त है, उनकी शक्ति असीम है, उनके 
रक्षण उपाय अनेक हे। तू रो-रोकर अपना रूदन स्वर हृदय से निकली 
आर्तं पुकार उनके निकट तक पहुंचा, वे अआयेगे, हजारों रक्षा शक्तियों 


के साथ प्रकट होगे। उनका वरदहस्त तेरे सिर पर होगा, तु निहाल 
हो जाएगा! 


जैसे भोजन करने वालों को प्रत्यक ग्रास के साथ ही तुष्टि (तृप्त 
अथवा सुख, पुष्टि (जीवन शक्ति का संचार) श्चुधा निवृत्ति ये तीनो 
एक साथ होते जाति हं। वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर 
उनका भजन करने लगता है उसे भगवान के प्रति प्रम, अपने प्रेमास्यद 
भु के स्मरण का अतुभव ओर उसके अतिरिवत अन्य वस्तं म 
वैराग्य इन तीनों की एक साय ही प्रपि हो जाती है- 


भक्तः परेशानुभवो विरक्ति- 


रन्यत्र चैष त्रिक एक कालः। 
प्रपद्यमानस्य यथाञ्नतः स्यु- 


सतुष्टिः पुष्टि श्ुदपायोऽनुघासम्‌।! 
अर्थ- जो मनुष्य को (श्रीमद्धागवतपुराण ११।२।४२ ) 
सं भगवान को जिस प्रकार से भजता है, भगवान 
भी उसे उसी प्रकार से भजते है भगवान कहते है- 


ध. अम) ओ प भस प्रका भजते है, मै अधिलान्तयत 
स ह, विवेको जन इस रहस्यमयी बात 
शत भेर निर्दि पथ का अनुगमन कसते है। 


म कुः ओर इन्द्रियां अपने-अपने अधिकार 
चाहिए, क्योकि फिर प दूर करके अपना कल्याण कर लेना 


भगवान्‌ ने अर्जुन से क दूसरी योनियों मे नहीं मिलेगा। 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १५७ 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌।। 
(श्रीमद्भगवद्गीता ९।३३) 
अर्थ- तू इस सुखरहित ओर क्षणभंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त 
कर निरन्तर मेरा ही भजन-संकीर्तन कर। 
भगवान्‌ का आदेश है कि यह मनुष्य जिस-जिस भाव को 
स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उस-उस भाव को स्मरण 
करता हआ शरीर का त्याग करता है, उस-उस को ही प्राप्त होता 
है। क्योकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा हे। 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्‌. भाव भावितः।। 
(श्रीमद्धगवद्गीता २।६।८) 
अर्थ-इसलिए मरने के समय लोग भगवन्नाम कीर्तन, गीता पाठ 
आदि किया करते है, जिससे मरने वालों को भगवान का स्मरण हो 
जाय। मरन के समय यदि 'परमात्मा विस्मृत हो जाते हे तो फिर मोक्ष 
कैसे मिले, इसीलिए भगवान्‌ ने अर्जुन को नित्य निरन्तर स्मरण करने 
का आदेश दिया है- 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ 


यः प्रयाति स मद्भावं याति ० संशयः 6 
अर्थ- अन्तःकाल मेँ जो मुञ्ञको ही स्मरण करता हंजा शरीर 
को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ स्वरूप को प्राप्त होता है, 
इसे कुछ भी संशय नहीं है 
भगवान गीता में कहते ह कि जो 
ध्यान कर ॐ का उच्चारण करता 
परमगति को प्राप्त हो जाता है- 





मुरुष मेरि अक्षर ब्रह्म रूप का 
हआ शरीर छोडता हे। वह 
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ओमित्येकाक्षरं॑ब्रह्म॒व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। | 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌।। 

(श्रीमद्भगवद्गीता ८।१३) 

अर्थ- हम इस मनुष्य शरीर को अनित्य ओर सुखरहित समञ्च 

कर निरन्तर कीर्तन-भजन करं तो कल्याण होने मेँ कटिनाई नहीं है। 

एकमात्र व उन्ही के ऊपर टिका दो, उनका नाममय 
अमूत सव दूर करने वाला है “नामामृतं दोषहरं 

आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकः। 2 

यदि मरते समय भगवन्नाम विस्मृत हो जाते है उस 
| , उस समय यदि 
स पशु पक्षो कौट पतंग आदि के चिन्तन मेँ लग गया तब तो हमर 
र के अनुसार ही हमें पशु पक्षो आदि योनि की प्राप्ति होगी 

ध ५ ह, परन्तु जो अपने आपको उनके श्रीचरणो -पर न्यौखावर 

ह = षः लगाने का भार भगवान के ऊपर चला जाता 
यदि वातादिदोषेण मद्धक्तो मां हि विस्मरेत्‌। 

+ स्मरामि भद्धक्तः नयामि परमां गतिम्‌।। 
~ यदि वात, पित्त, कफ के विकार से मरने के समय मेरा 





सत्य ब्रवीमि मनुजा स्वयमूर्ध्वबाहु 
र्यो मां मुकुन्दनरसिहजनार्दनेति 
जीवो जपत्यनुदिनं मरणेरणेवा 
पाषाणकाष्ठसदृशाय ददाम्यभीष्टम्‌।! 


३९ 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १५९ 
अर्थ- हे मनुष्यो । आप लोगो से मेँ प्रतिज्ञपूर्वक सत्य कहता 
हूं कि जो जीव प्रतिदिन मेरे “मुकुन्द नरसिंह, जनार्दन आदि नामो का 
जाप करता हे, उस अन्त समय या युद्धभूमि मेँ पाषाण-काष्ठवत्‌ जड़ 
चेतनरहित भक्त को मै अभीष्ट (मोक्ष) प्रदान करता ह| 
अन्त समय तक से नामोच्चारण से उद्धार बताया हे, जिसने 
"हरिं इन दो अक्षरो का एक बार भी उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष 
प्राप्ति के लिए फेर कस ली! 
(पद्मपुराण उ० ८०।१६१) 
अर्थ- भक्त हनुमान जी की भगवान के नाम में परम निष्ठा थी। 
आध्यात्म रामायण मेँ समुद्रोल्लंघन के समय वे कहते हे 
प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम सकृत्‌ स्मरन्‌। 
नरस्तीरत्वां भवाम्भोधिपारं याति तत्यदम्‌।। 
(सुन्दरकाण्ड १।४-५) 
प्राण निकलते समय जिन भगवान के नाम का एक बार स्मरण 
करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर से तर कर उनके परमधाम 
को चला जाता है। 
अन्तकाल मेँ भगवान का स्मरण रहे यही मनुष्य जन्म का परम 
लाभ हे 
(शुकसागर ३।३) 
अर्थ- मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घवराये नही। उसे 
चाहिए कि वह वैराग्य रूप शखर से शरीर ओर उससे सम्बन्ध रखने 
वालो के प्रति ममता को काट डाले। 
अन्तकाले तु पुरुषाः आयान्ते गतसाध्वसः। 


छिन्द्याद्‌ सङ्गशख्रेण स्पृहां देहेऽनुये च तम्‌।। 
(श्रीमद्धागवत २०। ।१५) 
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१६० काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
अऊर्थ- गिरते फिसलते, काटे जाने पर या डसे जाने पर तपते 
चोट खाते हए पुरुष के द्वारा परवश होकर "हरिं एेसा कहने पर उप 
पुरुष को यमयातना का भोग नहीं करना पडता। 
पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः। 
हरिरित्यवशेनाह पुमान्‌ नार्हति यातनाम्‌।। 
(श्रीमद्धागवत ६।२।१४-१५) 
यमराज अपने दूतां से कहते है- 
अयं हि कृतनिर्वेशो जन्म कोटयंहसामपि। 
यद्‌ व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनं हरेः।। 
(श्रीमद्भागवत ६।२।७) 
अर्थ- हे यमदूतों ! इसने कोटि-कोटि जन्मो की पापराशि का 
पूापूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योकि इसने विवश होकर ही सही, 


भगवान के परम्‌ कल्याणमय (मोक्ष तो 
किया है (मोक्ष) पद नाम का उच्चारण 


जिनका नाम-संकीर्तन सम्पूणं पापो को नाश करने वाला ओर 


जिन्हे किया हुमा प्रणाम सम्पूणं पापों को नाश त 
परमात्मा को भै प्रणाम करता द श कर देता हे। पुनः 


नामसंकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम्‌। 
प्रणामो दुःखसमनस्तं नमामि हरिं परम्‌।। 
(श्रीमद्धागवत १२।१३।२३) 
अर्थ- मरणोन्मुख रोगी तथा गिरता या किसी कारण ` स्मरण 
करता हभ मनुष्य विवश होकर भी जिन भगवान्‌ के नाम का 
उच्चारण कर कर्मों की संकल से द्ुटकारा पाकर उत्तम गति को 


प्राप्त कर लेता हे, उन्हीं भगवान का कलियुग नही 
 करेगे। (यह कितने कष्ट की यात ह)। ¢ 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १६१ 
यन्नामधेयं ग्रियमाण आतुरः 
पतन्‌ स्मरन्‌ वा विवशो गृणन्‌ पुमान्‌। 
विमुक्तकर्मार्गल उत्तमां गति 
प्राप्नोति यश्यन्ति न तं कलोजनाः।। 
(श्रीमद्धागवत २।४।४४) 
अर्थ- बहुत से सज्जन लोग भगवान्‌ के विषय में भित्न-भिन्न 
प्रकार से प्रश्न उपस्थित करते हुए कहते ह कि अव तक असंख्य 
नाम ले चुके है। पर उनके जीवन में कोई अन्तर नही दिखता, क्या 
वात है? मँ इतने वर्षो तक नाम लेता रहा, फिर भी मुञ्चे कोई विशेष 
अनुभव नहीं हआ। कारण यह है कि नामापराघ के दस दोषों को, 
जो नामापराध कहे गये है, को त्यागकर कीर्तन-स्मरण जप आदि न॒ही 
करते, इसलिए उसका फल अनुभूत नहीं होता। कहा भी गया ह~ 
सन्निन्दासतिनाम वैभवकथा श्रीशेशयोर्भदधी- 
रश्रद्धागुरु शास्रवेदवचने नान्न्यार्थवादश्रमः । 
नामास्तीति निषिद्धवृत्तिविहितत्यागो हि धर्मा्तः 
साम्यं नामजपे शिवस्य च हरेनामिापराधं दश।। 
अर्थ- (१) सत्निन्दा-सन्तों की निन्दा, सत्‌ शल ए सत्‌ 
मन्न तथा सत्‌ जन आदि की निन्दा। (२) असतिनामव॑भवकथा-- 
असत्‌ युरुषों से नाम माहात्य कहना (करयोकि इसका उपहास करके 
अन्य लोगों में भी अश्रद्धा उत्पन्न करते तथा विधास्‌ म शिथिलता 
उत्पन्न करते है) (३) श्रीरेशयोर्भेदधी :-श्रीश आर विष्णु ईश 
महादेव इन दोनो मे भेद बुद्धि अथवा उत्कृष्ट निकृष्ट का नाच रन । 
(४) अश्रद्धा गुरु वाक्य मे। (५) शार वाक्य मे। (६) वेद वाक्य 
मे इन तीनों मे श्रद्धा न रखना। (७) नाम्न्यार्थ वादभ्रमः-नाम-स्मरण 


के फल को अर्थवादं समञ्चना अर्थात्‌ यह समज्ञा कि नाम-जप से 
पाप-पुण्य नष्ट नहीं हो सकता। (८) नामास्तीति निषिद्धवृत्ति अथात्‌ 
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१६२ काशी-पहात्म्य ओर रामनाम महिमा 
नाम जप कसते हए भी इस भावना से पाप करें कि मेरे पाप तो नाम 
प्रभाव से नष्ट हो ही जायेगे, उनका फल मु नहीं भोगना पडेगा, उन 
पारपा का प्रभाव मुञ्च पर कुछ नहीं पडेगा, अतएव कुछ भी पाप करूं, 
क्या हानि है। यह नाम का यथार्थं रहस्य नहीं समञ्चता, वह तो उल्टी 
बात समञ्च रहा है, क्योकि नाम का आश्रय लेकर पाप करने से वह 
पाप वञ्जलेप (अत्यन्त कठिनाई छूटने वाला) हो जाता हे। (९) 
विहितत्यागो-विहित कर्म शास्त्रोसेक्त नित्य-नैमित्तिक कर्मो को नाम 
के बहाने से त्याग देना। (१०) धर्मान्तैः साम्यं अर्थात्‌ भगवन्नाम ओर 
इतर धर्मो मं समानता समञ्ञना। इन दस दोषां का त्याग कर नाम- 
कीर्तन एवं जप करना चाहिए। दृष्टन्त-एक महात्मा ने भगवन्नाम की 
बहुत प्रशंसा किया कि एक वार नाम लेने से अनेकों जन्मों के किये 
पाप दूर हो जाते हं। चेले बोले- महाराज! फिर यह मनुष्य तो दिन- 
गत नाम का स्मरण करते हे, क्यो दुःख पाते है? गुरु जी बोले- 
महिमा न जानने से यह दशा है, चेला मन मे सन्देह करने लगा। तब 
वावा ने अपने पास से एक अमूल्य रत्न देकर चेले से कहा- कँजडी 
से पूष्ो इसका कितना शाक देगी। चेले ने जाकर पूछा, उसने सेर 
भर शाक देने को कहा, फिर गुरु जी ने सराफ पर भेजा, उसने बीस 
रुपये कहे, फिर गुरु जी ने जौहरी के पास भेजा, तव उसने करोड 
रुपये कहे, गुरुजी ने सवसे बड़े जौहरी के पास भेजा, तब उसने कहा 
मेरे यहो असंख्य द्रव्य हं, परन्तु वह तो इस दव्य के व्याज मे ह मेः 
यहां इसका मूल्य देने के लिए द्रव्य नहीं है, यह अमूल्य है। चेले 
ने गुरुजी से सब वृत्तान्त कहा तव गुरु जी बोले- इसी प्रकार 
भगवन्नाम की महिमा हं। जो जानते है, वह संसार सागर से पार हो 
जति ह ओर जो नहीं जानते वह कम भोगते है। 


(शुकसागर १०। उत्तरा) 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 





काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १६३ 
रामराम कहि जे जमुहाही। 
तिन्हहिं न पाप पुञ्ज समुहाहीं।। 
(रामचरितमानस २।१९३।३) 
अर्थ- प्रभु का नाम लेकर जो जम्हाइ भी लेता हे, उसके पाप 
पुञ्ज दग्ध हो जाते हैँ, पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि भगवान्‌ का 
नाम भी लेते रहो ओर भरपूर पाप एवं परपीड्न भी करते रहो। यह 
शास्रीय नियमों का उल्लङ्कन करना हे, इसलिए शाखरकारो का 
डिमडिम घोष हे- 
श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे यस्ते उलङ्खय वरतते। 
(बाधुलस्मृति १८९) 
अर्थ- भगवत्नामामृत सिन्धु मे गोता लगा लीजिये, यह मेरे हदय 
के प्रेम मे लपेटी हई प्रार्थना हे। नही तो आगे पछताना पड़ेगा- 
सो परत्र दुःख पावड सिर धुनि धुनि पछिताड। 
कालहिं कर्महि ईश्वरिं मिथ्या दाष लगाईइ।। 
(रामचरितमानस ७।४३१ 
हरे राम हरे राम राम राम हे हर। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण द हरे। 
अर्थ यह सोलह अक्षर का नाम कलियुग के पारपा का नाश 
करने वाला है, इस मन्र को सादे तीन करोड वार जपने से सद्यः 
मुक्ति हो जाती है। भगवान के नाम ओर स्वरूप की स्मृति हर समय 
ही रहनी चाहिषट बयोकि उसके सहज प्राप्ति के लिए एकमात्र यही 
परम साधन हं। 
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१६ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 


पाथिव-शिव पूजन पद्धति 


पार्थिव-पूजन के लिए स्नान, संध्योपासन आदि नित्यकर्म से 
निवृत्त होकर शुभासन पर पूर्वं या उत्तर की ओर मुख करके बेटे! 
पूजा की सामग्री को संभालकर रख दं। अच्छी मिरी भी रख ले। भस्म 
का त्रिपुण्ड्‌ लगाकर सद्राक्ष की माला पहन लं। पवित्री धारण कर 
आचमन ओर प्राणायाम करे। इसके वाद विनियोगसहित “ॐ 
अपवित्र इस मन्त्र से अपना ओर पूजन सामग्री का सम्प्रोक्षण करे। 
रक्षादीप जला लं। विनियोग सहित “ ॐ पृथ्वि त्वया" इस मन्त्र से 
आसन को पवित्र कर्‌ लें हाथ मेँ अक्षत ओर पुष्प लेकर स्वस्त्ययन 
तथा गणपति-स्मरण करे। इसके बाद दाहिने हाथ मे अर्ध्यपात्र लेकर 
उम कुशत्रय, पुष्प, अक्षत, जल ओर द्रव्य रखकर निम्नलिखित 
संकल्प करे। 
(क) सकाम संकल्य-ॐ विष्णुर्विष्णर्विष्णुः, अद्य... मम 
सर्वारिष्निरसनपूर्वकसर्वपापक्षयार्थं दीर्घायुरारोग्यधनान्यपुत्र- 
पौत्रादिसमस्तसम्यतप्रृद्धयर्थ शरुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्रप्तयर्थ 
क पार्थिवलिङ्गपूजनमहं करिष्ये। 
ख) निष्काम संकल्प- ॐ विष्णुरविष्णुर्विष्णुः-.~ 
श्रीपरमात्मप्रीत्यर्थं पाथिवलिङ्गपूजनमरं 'करिष्ये। ४ 


भूमि-प्रा्थना- इस प्रकार संकल्प करने निम्मलिखित 
न के बाद 


व धरे देवि र. मृत्तिकामिमाम्‌। 
सन्ना त्वे हि भरव सुप्रभे 
ॐ हां पृथिव्यै नमः। त 
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मिड़ी का ग्रहण-उदधृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना। 

मृत्तिके त्वां च गृह्णामि प्रजया च धनेन च।। 

" ॐ हराय नमः' यह मन्त्र पदकर मिट्री लें। मिद्ध अच्छी तरह 
देखकर कंकड़ आदि निकाल दे। कम से कम १२ ग्राम मिद्ध हो। 
जल मिलाकर मदी को गं लें 

लिङ्ग-गठन- ' ॐ महेश्वराय नमः' कहकर लिङ्गं का गठन 
करे। यह अगूठे से न छोटा हो ओर न बित्ते से बडा। मिटटी की नन्ही 
सी गोली बनाकर लिङ्ग के ऊपर रखे। यह 'वन्र' कहलाता है। कासा 
आदि के पात्र में बिल्वपत्र रखकर उस पर निम्नलिखित मन्त्र पदकर 
लिङ्खं की स्थापना करे। 

प्रतिषठा-*ॐ शूलपाणये नमः, हे शिव इह प्रतिष्ठितो भव। 
यह कहकर लिङ्ग की प्रतिष्टा करे। 

विनियोग- ॐ अस्य वामदेव 
ऋषिरनुषटुपूछन्दः श्री सदाशिवो देवता, ओङ्कारो बीजम्‌, नमः 


शक्तिः शिवाय इति कीलकम्‌, मम न्यासे 
पार्थिवलिङ्घपूजने जपे च विनियोगः। 

इस विनियोग से अपने ओर देवता को दूर्वा अथवा कुरा से 
स्पर्श करते हुए तत्तद्‌ अङ्गौ मे न्यास करे। 


ऋष्यादिन्यास ॐ वामदेवर्षये नमः, शिरसि। 
ॐ अनुष्टुपछन्दसे नमः, मुखे। 
ॐ आओसदाशिवदेवतायै नमः, हदि। 
ॐ बीजाय नमः, गुह्य। 
प्ाणप्रति्ठा-मन्र का विनियोग- प्रतिष्ठा के पूवं जल ग्रहण कर 
निम्नरूप से विनियोग कर 
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विनियोग-ॐ अस्य श्रीप्राणप्रतिष्टामन्त्रस्य ब्रह्माविष्णुमहेश्चरा 
ऋषयः, ऋग्यजुः-सामानिच्छन्दासि, क्रियामयवपुः, प्राणाख्या देवता 
ओं बीजं हीं शक्तिः क्रां कीलकं देव (देवी)- प्राणप्रतिष्ठापने 
विनियोगः। 
इतना कहकर जल भूमिपर छोड दे। 


प्राणप्रतिष्ठा- हाथ से पुष्प लेकर मूरति पर स्पर्शं करते हुए नीचे 
लिखे मन्न वोलं- 

ॐ ब्रह्मतिष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः, शिरसि। ॐ ऋग्यजुः, 
सामच्छन्दोभ्यो नमः, मुखे। ॐ प्राणाख्यदेवतायै नमः, हदि। ॐ आं 
बजाय नमः, गुह्ये। ॐ हीं शक्तयै नमः, पादयोः। ॐ क्रौं कीलकाय 
नमः, सर्वाङ्खिषु। 

इस प्रकार न्यास करके पुनः पार्थिव लिङ्ग का स्पर्शं करे- 

ॐ०आहींक्रोयंरंलंवंशंषंसं हं सः सोऽहं शिवस्य 
प्राणा इह प्राणाः। 





ॐ आहीक्रोयंरंलंवंशंषंसं हंसः सोऽहं शिवस्य 
सर्वेन्द्रियाणि वाड 


, मनस्त्वक्चकषुः- ोतरघराणजिहयापाणिपादपायूपस्थानि स्थानि इहागत्य 
सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। तदनन्तर अक्षत से आवाहन कर। 
ॐ भूः, पुरुषं साम्बसदाशिवमावाहयामि। ॐ भुवः पुर्पं 
साम्बसदाशिवमावाहयामि। ॐ स्वः परप 
। ॐ स्वः, पुरुषं साम्बसदाशिवमावाहयामि। 


१ तावत्त्वम्प्रीतिभावेनं लिङः ऽस्नु संनिधि ॥ 
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ॐ शक्तये नमः, पादयोः। 
ॐ शिवाय कीलकाय नमः, स्वाङ्के! 
ॐ नं तत्पुरूषाय नमः, हृदये। 
ॐ मं अघोराय नमः, पादयोः। 
ॐ शशि सद्योजाताय नमः. गुहे। 
ॐ वां वामदेवाय नमः, मूर्धिन। 
ॐ यं ईशानाय नमः, मुखे। 
करन्यास- ॐ अङ्ृष्टाभ्यां नमः। 
ॐ नं तर्जनीभ्यां नमः। 
ॐ मं मध्यमाभ्यां नमः। 
ॐ शि अनामिकाभ्यां नमः। 
ॐ वां कनिष्ठिकाभ्यां नमः। 
ॐ यं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। 
षडङ्न्यास- ॐ हृदयाय नमः। 
ॐ नं शिरसे स्वाहा। 
ॐ मं शिखायै बषट्‌। 
ॐ शि कवचाय हम्‌। 
ॐ वां नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
ॐ यं अस्राय फदट्‌॥ 
इस प्रकार न्यास करने के पश्चात्‌ भगवान साम्बसदाशिव का 
ध्यानपूर्वक पूजन करर 0 शि 
ध्यान ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतत्‌ 
रलाकल्योज्ज्वलाङ्खं परशुमृगराभीतिहस्तं प्रसननम्‌। 
पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणौर्व्याधरकृत्ति वसान 
विशां विश्वबीजं निखिलभयहरं पववत्र त्रिनेत्रम्‌ । 
| आवाहन- ॐ पिनाकधृषे नमः, श्रीसाम्बसदाशिव पार्िवेश्वर 
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इहागच्छ, इह प्रतिष्ठ, इह संनिहित्तो भव। | 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवपार्थिवेश्चराय नमः आवाहनार्थे 
पुष्पं समर्पयामि! ( पुष्प चटाये।) | 
आसन-ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, आसनार्थे अक्षतान्‌ समपंयामि। (अक्षत चदाये।) 
पाद्य-ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 
पादयोः पाद्यं समर्पयापि। (जल चदाये।) 
अर्घ्य- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, हस्तयोरर््यं समर्पयामि। (जल चदाये।) 
आचमन- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। (जल चदाये।) 
मधुपक- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, मधुपर्क समर्पयामि। (मधुपर्क निवेदित करे।) 
स्नान- व नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, स्नानीयं जलं समर्पयामि! (जल स्नान करार्ये।) 


पंचामृतस्नान- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, पचामृस्नान समर्पयामि। (पंचामृत से स्नान करायं।) 


शुद्धोदकस्नान- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदा- 
शुद्धोदकस्नान 


शिवाय नमः, 
करार्ये।) ॥ न 


आचमन- आचमनीयं जलं । 
(वल; आचमनीयं जलं समर्पयामि 


महाभिषेक- पार्थिवलिङ्ग पर महिम्नस्तोत्र (पृ० सं° २९३)। 





चाहिए, जिससे पार्थिवलिङ्ग की 
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गन्थोक-स्नान- ॐ नमः शिवाय, श्री भ्रगवते सा 
शिवाय नमः, गन्धोदकस्नानं समर्पयामि! (गन्धोदक से स्नान कराये) 
शुद्धस्नान- आचमन- गन्धोदक्स्नानान्ते शुद्धस्नानं 
समर्पयामि। शुद्धस्नानान्ते आचमनीयं जल समर्पयामि। (शुद्ध 
जल से स्नान तथा आचमन करारये।) 
वख्न- ॐ नमः शिवाय, ना साम्बसदाशिवाय 
नमः, वस्त्रं समर्पयामि। (वस्र निवेदित कर। ) 
आचमन- वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (जल चदाये।) 
यज्ञोपवीत-ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते 
नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि। (यज्ञोपतीत चदय ) व 
आचमन यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जल सम बि] 
(जल चदार्ये।) 
उपवस्न- ॐ नमः शिवाय, आ साम्बसदाशिवाय 
नमः,  समर्पयामि। (उपवल्र चदाय। 
# व आचमनीयं जलं समर्पयामि। (जल 
चदाये।) 
चन्दन ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, चन्दनं समर्पयामि। (चन्दन चदय 1) 
भस्म- ॐ नमः शिवाय, र 
नमः, भस्म समर्पयामि। (भस्म निवेदित कर।) 
अश्चत- ॐ नमः शिवाय, धि 
नमः, अक्षतान्‌ समर्पयामि। (अक्षत `: 
पुष्यमाल- ॐ नमः शिवाय, ध्री श व 
नमः, पुष्पमालां समर्पयामि। (पुल की मालां च: 
बिल्वपत्र-ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते सौ 
नमः, विल्वपत्राणि समर्पयामि। (बिल्वपत्र चद 
~ ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते 
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नमः, दूर्वाङ्करान्‌ समर्पयामि। (दूर्वाङ्र चदारये।) 
नानाणरिमलद्रन्य-ॐ नमः शिवाय, श्री भगवते 
साम्बसदाशिवाय नमः, नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। 
(परिमलद्रव्य चदा्ये।) 
धूप- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 
धूपमाघ्रपयामि। (धूप निवेदित कर|) 
दीप- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, दीपं दर्शयामि 1 
(दीप दिखायें, हाथ धो लं।) 
व ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, नैवेद्यं निवेदयामि । (नैवेद्य निवेदित करे।) 
स आर आचमन- मध्य पानीयमाचमनीयं च जलं 
म। (जल निवेदित कर) 
-ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नप्र, करोटर्तनार्थे क 
ध समर्पयामि। (चन्दन चटायं।) 
- ऋतुफल- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
त नि समर्पयामि। (ऋतुफल चदा्ये।) 
पूरफल- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
वान नि समर्पयामि। ( धत्तूर के फल चदाये।) 
इ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
:° मुखवासार्थं थ एलाल्वंगपूगीफलयुतं ताम्बूलं समर्पयामि। 
(इलायची, लवंग, सुपारी के साथ पान चदार्ये।) 


दक्षिणा- ॐ नमः शिवाय श्रीभगवते 
नमः, दक्षिणां समर्पयामि। (दक्षिणा चार्य!) ध 


आरती- ॐ नमः शिवाय ओरीभगवते 
क , ओभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः (नन समरपयामि। (आरती करे, दल गिरा दे।) 
पष्पाजलि- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदा- 
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शिवापा्थिवेश्वराय नमः, मन्त्रपुष्पांजलि समर्पयामि। (पुष्पाञ्जलि 
समर्पित करे।) 
अष्टमूर्तियों कौ पूजा 
अब गन्ध, अक्षत, फूल के द्वार भगवान शङ्कर की आों 
मूर्तियों की आठों दिशाओं मे पूजा करे- 
र १. पूर्वदिशा में (पृथ्वीरूप मे) -ॐ शर्वाय क्षितिमूर्तये = 
२. ईशानकोण मे (जल से रूप में)-ॐ2 भवाय जलमू 
नमः। 
३. उत्तर दिशा मे (अग्निरूप)- ॐ रुद्राय व लमः 
४, बायव्यकोण में (वायुरूप मे)-ॐ० उग्राय वायुमूर्तये नमः। 
५. पञ्चिमदिशा में (आकाशरूप मँ) - ॐ भीमाय 


नपः। ६ 
६. सैऋत्यकोण में (जयमान रूप ). ~ ॐ पशुपतये 


यजमानमूर्तये नमः। 9 त 
७. दक्षिणदिशा में (चन्द्ररूप म?- ॐ महादेवाय सोममूर्त 


नम्रः 





ओ नमः। 
८. अग्निकोण में (सूर्यरूप मे)- ॐ हाना र 
वाप त्वत््रसादान्महेश्चर। । 
सिद्धिभर्वतु मे देव! ् 
यह मन्त्र पदकर देवता के त मेजपका 9 ॑ 
प्रदक्षिणा- यानि कानि च पा सश 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे स 
आवहनं जानामि न जानामि विसर्जनम्‌। 
५: पूजां त हि जानामि क्षमस्व = 1 
मन्रहीनं क्रियाहीनं प्रक्तिहीनं सुरेश्वरा 
यत्‌ पूजितं महादेव! परिपूर्णं तदस्तु मे।। 
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१७२ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव।। 

विसर्जन- गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ! स्वस्थाने परमेश्चर। 


मम पूजां गृहीत्वेमां पुनरागमनाय च।। 

ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः।। 
(एेसा कहकर विसर्जन कर|) 

समरपण- अनेन पाथिवलिङ्कपूजनकर्मणा श्रीयज्ञस्वरूपः 
शिवः प्रीयताम्‌, न मम (पूजन कर्म समर्पण करे! ) 

(१) शिव की प्रदक्षिणा के लिए शाख का आदेश है कि इनकी 
अर्धप्रदक्षिणा करनी न आचेन्दु मे “अर्ध का अर्थं “अर्धं 

६१ = सूत्रतक' ेसा कहा गया है। “शिवं 

प्रदक्षिणीकुर्वन्‌ सोमसूत्रं न लङ्गयेत्‌, इति वचनान्तरात्‌। ' 


अपवाद्‌- तृण, काष्ठ, पत्ता, पत्थर सोमसूत्र 
का लद्वन किया जाता है। ५ 


(२) दगा जी की एक, सूर्य की सात, गणेश कौ तीन 
की चार ओर शिव की अरघ प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ` 19 
ध पूजा करने वाले भक्त के लिए पार्थिव पूजा का फल 
सुख, शान्ति, धन-सम्पत्ति व समृद्धि के लिए है। उस व्यक्ति 
थ के वालक संस्कारौ एवं कुशाग्र वद्धि वाले -हगि। परीक्षाओं 
अधिकतम अंक प्राप्त करके अपने विद्यालय, महाविद्यालय, 
विश्वविद्यालय, प्रदेश तथा देश मे अपनी अलग पहचान कायम करते 
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काशी-महात्प्य ओर रामनाम महिमा १७३ 


१. गणेश जी की आरती 


जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। 
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।। 
एकदन्त॒ दयावन्त॒ चार भुजाधारी! 
मस्तक पर सिन्दूर सोहे मूसे की सवारी।। 
अन्धन को आख देते कोदिन को काया। 
बँञ्जन को पुत्र देत निर्धन को माया।। 
पान चदे फूल चदे ओर चदे मेवा। 
लड्डन का भोग लगे सन्त करें सेवा।! 
दीनन की लाज राखो शम्भु-सुतवारी। 
कामना पूरी करो जग बलिहारी।। 


श्री गणेश-वन्दना 
व्णानामर्थ-संघानां रसानां छन्दसामपि। 
मंगलानां च कतरि बन्दे बाणी विनायको।। 
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारू भक्षणम्‌ 
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विध्नेश्चर-पादपकजम्‌।। 





२. शिवजी की आरती 


जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा। 
ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, अद्ध गी धारा।। 
एकानन चतुरानन पंचानन राजे। 
हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे।। 
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१७४ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
दो भुज चार चतुर्भुज दसभुज अति सोहै! 
तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोै।। 
अक्षमाला वनमाला रुण्डमाला धारी। 
चन्द मृगमद सोहे भोले शशिधारी।। 
धेताम्बर पीताम्बर बाघम्बर अगे। 
सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे।। 
कर मध्य कमडलु चक्र त्रिशूलधर्ता! 
जन कर्तां जग भर्तां जग संहार कर्ता।। 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका! 
प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका।। 
तिगुणस्वामी जौ की आरती जो कोड नर गावे। 
कहत शिवानन्द स्वामी सुख सम्पति पावे।। 

क ३. गौरीजी की आरती 
जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। 

तुमको निशदिन ध्यावत, हरि ब्रहम शिवरी।।जय अम्बे०।। 

माग सिंदूर विराजत, टीकौ मरगमद को। 

उज्ज्वल से दोउ नैना, चन्द्र बदन नोको। |जय अम्बे०।। 

कनक समान कलेवर, रक्ताम्बर राजै। 

रक्त -पुष्य गल माला, कण्ठन पर साजै।। जय अम्बे०।। 

केहरि वाहन राजत, खड्ग खण्परधारी। 

सुर नर-मुनिजन सेवत, तिनके दुःखहारी।।जय अम्बे०।। 

कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे मोती। 

कोटिक चद्ध दिवाकर, राजत सम 


114 
| 
। | 

1 

¦ "| 





अम्बे०।। 


(-0. 1\॥(11110415511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 68101 


काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १७५ 
शुम्भ निशुम्ब विदारे, महिषासुरघाती। 
धूम्र विलोचन नैना, निशिदिन मदमाती।1जय अम्बे०।। 
चण्ड मुण्ड संहारे, शोणित नीजहरे। 
मधु-कैटभ दोड मारे, सुर भयहीन करे।।जय अम्बे०।। 
ब्रह्माणी, रुद्राणी, तुम कमलारानौ। 
आगम निगम बखानी, तुम शिवपटरानी।।जय अम्बे०।। 
चौसठ योगिनी गावत, नृत्यकरत भैर। 
बाजत ताल मृदंगा, ओर बाजत उमरू।।जय अम्बे०।। 
तुम हो जग की माता, तुम ही हो भरता। 
भक्तन की दुख हरता, सुख सम्पत्ति करता।।जय अम्बे०।। 
भुजा चार अति शोभित, कर खण्परधारी। 
मनवांछित फल पावत, सेवत नर-नारी।।जय अम्बे०।। 
कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती। 
भ्रीमाल केतु में राजत, कोटि रतन ज्योति।।जय अम्बे०।। 
श्री अम्बेजी की आरती, जो कोड नर गावे। 
कहत शिवानन्दस्वामी, सुखसम्पत्ति पावे। ।जय अम्बे०।। 





गोरी-वन्दना 
सर्वरूपमयी देवीं सर्व देबीमयं जगत्‌। 
अतोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरीम्‌। । 


दुगे स्मृता हरसि | ्रीतिमशेषजन्तोः। 
स्वस्थैः स्मृता मतीमतीव शुभां ददासि।। 
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१७६ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
दारिन्रयदुःखभयहारिणि का त्वदन्या। 
सर्वोपकारकरणाय सदार्रचित्ता।। 
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थं साधिके। 
शरण्ये ज्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते।। 


॥ 
| 
| 
। 


४. लक्ष्मीजी की आरती 
ॐ जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। 
तुमको निशदिन सेवत, हर विष्णु धात।।ॐ जय०।। 
ब्रह्माणी, स्द्राणी, कमला, तुम ही जगमाता। 
सूयं चद्धमा ध्यावत, नारद्‌ ऋषि गाता।। ॐ जय०॥। 
दुगा रूप निरंजनि, सुख-सम्पत्ति-दाता। 
जोकोडंतुमको ध्यावत+ऋद्धि-सिद्ध धन पाता।। ॐ जय०॥। 
तरू ही पाताल-वासन्ती, तू ही है सुखदाता। 
कर्म-प्रभाव-प्रकाशित, भवनिधि को त्राता।।ॐ जय०।५ 
जिस घर तेरो, बासो, वाहि मे गुण आता। 
कर न सके सोई कर ले, मन नहिं धड़काता। 1 ॐ जय०।। 
तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्र न होय पाता। 
खान-पान को वैभव, सब तुमसे आता।।ॐ जय०।। 
शुभ गुण सुन्दर रक्तक्षीर, निधि जाता। 
रत्न चतुर्दश तुन बिन, कोई नहीं पाता।।ॐ जय०।। 
आरति लक्ष्मीजी की, जो कों नर गाता। 
उर आनन्द समाता, पाप उत्तर जाता।!ॐ जय०।। 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १७७ 
श्री महालक्ष्मीजी की वन्दना 
दीनार्तिभीतं भवतापपीदितं, धनैर्विहीनं तव पार्मागतम्‌। 
कृपानिधित्वं मम लक्षि सत्वरं, धनप्रदानाद्धननायकं कुरू।। 
मां विलोक्य जननि हरिप्रिय, निर्धनं तव समीपमागतम्‌। 
देहि में ज्ञटिति लक्ष्मी एकाग्र, वस्रकांचनवरान्नमदद्धुतम्‌।। 


५. हनुमानजी की आरती 


आरति कीजै हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।। 
जाके बल से गिरिवर कार्पै। रोग-दोब भय निकट न ज्पि।। 
अंजनिपुत्र॒ महा बलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई! 
दे बीरा रघुनाथ पठाये। लंका जारि सिया सुधि लाये।। 
लंका सो कोट समुद्र-सी खाई। जात पवन-सुत वारन लाई ¶ 
लंका जाय असुर सब मारे। राजा राम के काज संवारे।। 
शक्तिबाण लग्यो लक्ष्मण को। आनि सजीवन प्राण उवारो।। 
पैठि पताल तोरि चमकातर। अहिरावण के भुजा उखारे। 
बाई भुजा से असुर संहारे। दाहिनी भुजा सुर सन्त तारे।। 
सुर-नर-मुनि आरती उतारे। जै जै जं हनुमानजी उचारे।। 
कंचन थार कपूर सुहाई। आरति करत अंजनी माई।। 
जो हनुमान जी आरती गावै। सो वैकुंठ परम पठ पावे।। 





श्रीहनुमत्‌-वन्दना 
अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌। 
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१७८ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
सकलगुणानिधानं वानराणामधीशं, 
रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।। 
गोप्पदीकृतवारीशं मरकीकृतराक्षसम्‌, 
रामायणमहामालारलं वन्देऽनिलात्मजम्‌। 
अंजनीनन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌, 
कपीशमक्षहन्तारं बन्दे लंकाभयंकरम्‌।। 


= 


ल श्रीमद्धागवतजी की आरती 
आरति अतिपावन पुरानकी, धर्म -भक्ति-विज्ञान-खानकी।। 
|| टेक०।। 
महापुराण भागवत निर्मल। 
शुक-मुख-विगलित निगम-कल्प-फल। 
परमानन्दसुधा-रसमय कल। 
लीला-रति-रस-रसनिधानकी । । आरति०।। 
कलिमल-मथनि त्रित्ाप-निवारिणि। 
जन्ममृत्युभय भव-भयहारिणि। 
सेवत सतत सकल सुखकारिणि। 
सुमहौषधि हरि-चरित गानक्मी। । आरति०।। 
विषय-विलास-विमोह-विनाशिनि। 
विमल विराग विवेक विकाशिनि। 
भगवत्‌-तत्व-रहस्य-प्रकाशिनि। 
परम ज्योति परमात्मज्ञानकी 1 आरति०।। 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १७९ 
परमहंस-मुनि-मन-उल्लासिनि। 
रसिक-हदय रस-रास-विलासिनि। 
भुक्ति-मुक्ति-रति-प्रेमु-सुदासिनि। 
कथा अकिंचन प्रिय सुजानकी। । आरति०।। 


७, श्रीरामायनजी की आरती 


आरति श्रीरामायनजी की कीरति कलित ललित सिय पी की।। 
| ।रेक।। 


गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बालमीक विग्यान विसारद। 

सुक सनकादि सेष अरु सारद, बरनि पवनसुत कीरति नीकी।\ 
| ।आरति०।। 

गावत बेद पुरान अष्टदस, छओ सास्र सव ग्रंथन को रस। 


मुनि जन धन संतन को सरवस, सार अंस संमत सवही की ।। 
| | आरति०।। 


गावत संतत संभु भवानी, अरु घटसंभव मुनि विग्याना। 


व्यास आदि कलिव बखानी, कागभुसुंडि गरुड़ के ही की।। 
|| आरति०।। 
कलिमल-हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की! 


दलन रोग भव मूरि अमी की, तात मात सव विधि तुलसी की।। 
| ।आरति०।। 
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श्री दुर्गाजी की आरती 

जगजननी जय! जय!! जगजननी जय! जय।। 

भयहारिणी, भवतारिणी, भवभामिनि जय जय।!टेक।। 

तूं ही सत-चित्त सुखमय शुद्ध ब्रह्मरूपा! 

सत्य सनातन सुन्दर, पर-शिव सुर-भूपा।1९।। जग० 

आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी। 

अमल अनन्त अगोचर अज आनन्दराशी।।२।। जग० 

अविकारी, अघहारी, अकल कलाधारी। 

कतां विधि, भतां हरि, हर संहारकारी।।३।। जग 

त्तु विधि वधु, रमा, तू उमा, महामाया। 

मूल प्रकृति, विद्या तं, तूं जननी जाया।।४।1 जग० 

यम, कृष्ण तूं, सीता, व्रजरानी राधा। 

तर वाछटाकल्पदुम, हारिणि सब बाधा।॥५॥। जग° 

दशन विद्या, नव दुर्गा, नाना शस््रकरा। 

अष्टमातृका, योगिनि, नव-नव-रूप-धरा।।६।! जग 

तरू परधामनिवासिनि, महाविलासिनि तू। 

तूं ही केलाश विहारिणि, ताण्डव-लासिनि तू। ।७।1 जग० 

सुर-मुनि-मोहिनि सौम्या तूं शोभाधारा। 

विवसन विकट-सरूपा, प्रलयमयी , धारा।1८।। जग 

तरं ही स्नेहसुधामयि, तूं अति गरलमना। 

रत्विभूषित तूं ही, तूं ही स्वणं तना।॥1९॥।1 जग० 
? इह-पर-सिद्धिप्रदे | 


कालातीता काली, कमला तं 
जग 
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शक्ति शक्तिधर तूं ही नित्य अभेदमयी। 
भेदप्रदशिनि बाणी विमले! वेद्रयी।।९१।1 जग० 
हम अति दीन दुखी मां! विपत-जाल घेरे। 
है कपूत अति कपटी, पर बालक तेरे।\१२।। जग० 
निज स्वभाववश ननी! दयादृष्टि कीजे। 
करूणा कर करुणामयि! चरण-शरण दीजे।।९३।। जग० 


मुक्ति प्राप्त करने का साधन 


चौरासी लाख योनियों मे परिभ्रमण करता हुआ जीवात्मा 
भगवत्कृपा से मनुष्य-योनि को प्राप्त करता हे। मानव जीवन वड़ा ही 
दुर्लम है। यद्यपि मानव-शरीर अनित्य ओर मृत्युग्रस्त हे तथापि इससे 
परम पुरुषार्थं की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए यह अत्यन्त दुर्लभ 
मानव-शरीर पाकर मोक्षप्राप्ति के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। 
मानव-जीवन . का मुख्य उदेश्य मोक्ष कौ प्राप्ति ही है; विषय-भोग 
नही। विषय-भोग तो सभी योनियं मे प्राप्त है, जो कि मनुष्य के लिए 
सर्वा त्याज्य है। समस्त योनियं मे "“ मनुष्ययोनि श्रेष्ट कही गयी 
है। श्रेष्ठ होने का कारण यह कि इसी योनि के दवाय “मोक्षं कौ प्राप्त 
की जा सकती हे, अन्य योनियों के द्वारा नहीं की जा सकती। मनुष्य 
के लिए मोक्ष कौ प्राप्ति बहत ही शरेष्ठ है, मोक्ष-प्रप्त होने के अनन्तर 
मनुष्य सदा के लिए जन्म ओर मृत्यु के चक्कर से मुक्त हौ जाता 
है। अतः मनुष्य को मोक्ष-प्राप्ति के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। 
दुःख का विषय है कि जिस मोक्ष-प्रप्ति से मनुष्य वार्वार जीवन- 
मरण के चक्कर से दयूट जाता है, उस मोक्ष के लिए वह प्रयत ही 
नहीं करता। मोक्षप्राप्ति के लिए भगवन्नाम ही श्रेष्ठ सहज साधन हे, 


((-0. #िफकत.दप्र गचत गरष कृरकु 1011 द मूख की यथार्थ शोभा 
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ओर अपना यथार्थं उपयोग भगवन्नाम का उच्चारण करने में ही हे। 
जो मनुष्य अपने मुख से भगवन्नाम का उच्चारण नहीं करता, उसका 
मुख निरर्थक हे। 

इसलिए मनुष्य को अपने मुख को सार्थक करने के लिए सर्वदा 
भगवतनाम का उच्चारण कटना चार्हिए्‌। भगवान्‌ ने जो मनुष्य को जिह्वा 
दौ ह, वह खासकर भगवन्नाम के लिए ही है। अतः जो मनुष्य भगवान्‌ 
की दी हुईं जिहा के हारा भगवत्नामोच्चारण करता है वह अवश्य ही 
मोक्ष की सीदियों पर आरूढ हो सकता है। जो मनुष्य भगवान की 
दी हई जिहा के द्वारा भगवत्नामोच्चारण नहीं करता, वह मोक्ष की 
सीद्ियों पर आरूढ नहीं हो सकता। कहा भी है- 
जिह लब्छ्वापि यो विष्णुं कीतनीयं न कीर्तयेत्‌! 
लब्ध्वापि मोक्षनिःभ्रेणि सभारोहति दुर्मतिः।। 
अर्थ- जो मनुष्य जिह प्राप्त करके कीर्तनीय भगवान्‌ शिव एवं 
विष्णु का कीर्तन (उच्चारण) नहीं करता, वह कुत्सित बुद्धि वाला 
मनुप्य मोक्ष कौ सीदियों को पाकर भी उस पर चदने मे असमर्थ रहता 
ह। अतः मतुण्य को अपनी जिह हारा भगवन्नामोच्चरण कर मोक्ष की 
सीदियो पर आरूढ्‌ होना चाहिए्‌। अलौकिक सुख भोग में ही आसक्त 
श मनुष्य कौ तुलना उस व्यक्ति से की गवी है, जो 

पुनः 

क ५ गिर जाता हे। एसे मनुष्य के लिए 

१ विदुः। (श्रीमद्धा०११/७/७४) 

अथं- बुद्धिमान्‌ मनुष्य को संसार 
लिए मोक्ष-प्राप्त्यर्थं सदा प्रयत्न दा क 
भगवन्नाम से वदृकर्‌ ओर कोई सुलभ साघन नहं है। इसलिए मनुष्य 
को मोक्षप्राप्ति के लिए सर्वदा भगवन्नाम का उच्चारण रहना 

ण्‌ कु, 66810011 
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चाहिए। भगवन्नाम का उच्चारण वही मनुष्य कर सकता है, जिसकी 
भगवान्‌ में श्रद्धा ओर विश्वास हो। श्रद्धा ओर विश्वास के विना मनुष्य 
भगवन्नाम का उच्चारण नहीं कर॒ सकता। अतः भगवन्नाम के 
उच्चारणार्थ मनुष्य को भगवान्‌ के प्रति श्रद्धा ओर विश्वास रखना 
चाहिए। आज के युग में मनुष्य वैसे ही अल्प शक्ति, अल्पप्राण ओर 
्रद्धाहीन हो गया है। वह कठिन प्रायञ्चित कर सकेगा? ठीक-टीक 
प्राय्चित बतलाने वाले कठिनाई से मिलते है। बतलाने वाला मिल 
जाय तो उसके बताये हुए उपाय पर श्रद्धा होनी कठिन हे ओर श्रद्ध 
हो भी गयी तो क्या आज उतने कष्ट उठा पाने की क्षमता सामान्य 
व्यक्ति मेँ है? एेसी दशा मँ आज का मनुष्य क्या करे? इस युग के 
लिए पाप-परिमार्जन का, सबके लिए सव पापां का परिमार्जन का 
सुगम साधन शाख ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया है- 


सर्वेषामत्यधवतामिदमेव सुनिष्कृतम्‌। 
नामव्याहरणं || 
(श्रीमद्धा० ६/२/१०) 
अर्थ- सव प्रकार के पापों के कर्ता पापियो के लिए केवल 
यही समुचित प्राय्चित है कि वे भगवान्‌ शिव एत नावग के नाम 
का उच्चारण, जप, संकीर्तन करे, जिससे भगवान्‌ मँ वुद्धि लगे। 
भगवन्नाम सव पापों का सुनिश्चित एवं सर्वसम्मत प्रायश्चित है। यह 
सर्वत्र, सब समय, सबके लिए सुगम है। अतः नाम का आश्रय लेने 
योग्य है। 
मानस पूजा 
देवपूजा के आराधना मे संसाधनों कौ 
निश्चित होनी चाहिए, सब कुछ भगवान का 
" हे। आराधना तो भक्त के भावानुसार 


किसी आतरश्यकत्‌ नहीं ह। 
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दिया है। भगवान को 
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ही स्फुटित होती हे। अतः ऋषियों ने देवार्पण हेतु दिव्य वस्तु को 
अपने आराध्य को समर्पित करने का मार्गदर्शन किया। याचक भक्त 
अपनी कल्पना से ही अपने ईश्वर को मुक्तामणि से मण्डित करता है। 
कल्पवृक्ष के पूल, पुष्प, हिमजल, नैवेचचादि को समर्पण कर सम्पूर्ण 
आराधना की क्रियाशैली की कल्यना में मूर्तरूप प्रदान करता है। इसे 
पुराणों म मानस पूजा के नाम से कहा गया है। जिसकी संक्षिप्त विधि 
नीचे लिखे मंत्र के माध्यम से समर्पण हेतु कही गई है! 

१. ॐ लं पृथिव्यात्मकं गन्धं परिकल्पयामि। 


हे प्रभो! मे पृथ्वीरूप गं (चन्दनादि) आपको समर्पित 
करता हू 
९ ॐ हं आकाशत्मकं पुष्यं परिकल्ययामि। 
५ हे प्रभो । मं आकाशरूप पुष्प आपको समर्पित करता ह| 
३. ॐ यं वाय्वात्मकं धूपं परिकल्पयामि । 
ह प्म ¦ भ वायुदेवरूपी धूप आपको समर्पित करता द 
४, ॐ र बह्मयात्मकं दीपं द्शंयामि। 
५.५५ म अग्निदेव के रूप में दीपक समर्पित करता हू। 
५- ॐ न अमृतात्मकं नैवेद्यं निवेदयामि। 
हे प्रभो! मं अमृत के समान नैवेद्य आपको भट करता ह! 
६. ॐ सं सर्वोपचारं समर्पयामि। 
हे प्रभो! मे समस्त सांसारिक 
क उपकरण आपकी आराधना हेतु 
यह मानस पूजा अपने ईषटदेव के प्रति सरस एवं सरल भाव से 
होनी चाहिए। भावना ही इसमे मुख्य हं। यही त भाव 
हनुमान जी द्वारा हदय फाडने पर श्रीराम पंचायतन्‌ दशित 


खूप मं 
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होते है। यह पूजा समस्त पंच देवों के प्रति समान रूप से की जा 
सकती हे। 
मानस पूजा मनुष्य को अन्तर्मुखी साधनों से सम्पन्न करती हे। 
मनुष्य का ईश्वर के प्रति विश्वास सुदृढ्‌ होता हे। जिसका प्रभाव उनके 
निजी जीवन में पूर्णं संकल्पां को स्थायित्व प्रदान करता है। उसका 
अपने ईष्ट के साथ एक एेसा तादात्म्य वैठ जाता हे कि उसका समग्र 
संसार हस्तामलक जैसा प्रतीत होता है। 
मण्डूकमत्स्याः कृमयोऽपि काश्यां, 
त्यक्तवा शरीरं शिवमाप्नुवन्ति।। 
(स्कन्दपुराणे, काशीखण्डे) 
अर्थ- पृथ्वी के सभी तीर्थं मुक्ति्षेत्र केवल काशी को प्राप्त 
कराते है, पृथ्वी काशी को पाकर प्राणी मुक्त हो जाते हं अर्थात्‌ अन्य 
करोड तीर्था से बड़ी यह काशीपुरी है। कीट, पतंग, मच्छर, वृ" 
जलचर, थलचर आदि सभी प्राणी यहाँ अपना शरीर छोडकर कल्याण 
मोक्ष पद को प्रप्त होते है। मत्स्य पुराण, लि््गपुराण ओर काशी खण्ड 
में भीरेसाही वर्णन है। 
स्थिरा काश्यामिदैवैका प्रतिज्ञा हि मया कृता, 
अत्रैव म्तमात्राणां तिरश्चामपि ५, । 





मुक्तिं सर्वेषां भक्तानामेव सा बहिः॥। 
ष दा स र (पद्मपुराण त्रि. पृष्ठ २१३) 
शिवजी कहते है कि मैने यह दृद प्रतिज्ञा की हैकि स मे 
मरने वाले सभी मनुष्य, पशु, कीट, पतग आदि को, ० 
ह या पुण्यात्मा हो या पापी, सभी को अवश्य मुक्ति दृगा। 


र्यं दंगा जो मेरे अनन्य भक्त 
८6-0कह छले त्रेः त्री को मुकति 9 [21411260 0\ 68110011 
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तावत्‌ पापानि जृम्भन्ते नानाजन्मार्जितान्यापि। 
यावत्‌ काशीं न हत्संस्था पुनर्भावविघातिनी)। 
ल (काशीखण्ड, अ. ५० श्लो. १२७) 
अर्थ-अनेक जन्मों के अर्थित पाप तब तक गरजते हँ जब तक 


भवतिनाशिनी काशी का दर्शन नहीं 
स होता, काशी के दर्शन होते ही 


शिव मदिर दर्शन महिमा 
शिवार्चनं सदाकार्यं भुक्तिमुक्तिप्रद नभिः। 

र पूजा तैश्च सदा कार्यां भोग 1 ॑ 
(सतनत्कुमार संहिता) 


अर्थ- 
0 शिवजी की ए प्रयत्पूर्वक सदा सब कार्य छोडकर 
क र संसार के भाग्य पदार्थो की प्राप्ति हेतु मुक्ति प्राप्ति 
शिवजी की पूजा करे। शिव मंदिरं मे पूजा करने के 


ब्रह्महत्या सुचिरभूत्वा निर्माल्यं 
भक्षयित्वा इतं तस्यसर्व ना | 


अर्थ- ते 
7 ५ ओर शिव मन्दं मे चद हा नैवेद्य खनि 


चन्द्रायण ~ 
-0. ८1111८81 दवत्‌, तृने,कर काजक. सपाभरकाहा, वय 10०॥। 


काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १८७ 
है। चाहे जो कोई मनुष्य ब्रह्म हत्यारा ही क्यों नो, यदि वह पवित्र 
होकर शिव निर्माल्य को शरीर मे धारण करता ओर शिव नैवेद्य खाता 
है, तो तुरन्त उन नर~नारियों के सब पाप नष्ट हो जाते हे। 


परोपकाराय सतां विभूतयः 
वेदव्यासजी स्कन्द पुराण मेँ लिखते हं- 
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्रयं। 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌।। 
भगवान्‌ बादरायण ने १८ पुराणों मं मूल सूत्र के रूपमेंदोही 
वाते कही- परोपकार से बदृकर कोई पुण्य नहीं ह ओर दूसरो को 


कष्ट देने से बद्कर कोई पाप नही। 
0 


काशी-दर्शन का फल 

काशीदर्शनमात्रेण निष्यापो जायते जनः। 

एकेनरेणुना काश्याः शुद्धयन्ति मलिनो जनाः।। 

अर्थ- काशी के दर्शन करने मात्र से मनुष्य निष्पाप हो जाता 
है क्योकि काशी की मिट के एक कण से मलिन बुद्ध वाले जन 
भी शद्ध हो जाते है। काशी रहस्य, काशी माहात्म्य मं भी यह प्रस 
मिलता है। 

तावत्‌ पापानि जृम्भन्ते नानाजन्मार्जितान्यपि। 


यावत्‌ काशी न हतसंस्था पुनर्भवविधातिनी। । 
(काशीखण्ड, अ ५० श्लो° १२७) 


अर्थ- अनेक जन्मों के अर्जित पाप तव तक गरजते हँ जव तक 
करा दर्शन नहीं होता, काशी के दर्शन होते ही `. 


भवविनाशिनी काशी 
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१८८ काशी-महात््य ओर रामनाम महिमां 
सभी पाप शान्त हो जाते है। 


वाराणसी करुणामय दिव्य-मूर्तिरुत्सृज्य यत्र तु तनुं तनुभृत्सुखेन। 
-काशी खण्ड 

इस संसार मेँ वाराणसी साक्षात करुणामयी अलौकिक मूर्ति है 
क्योकि यहां पर प्राणीमात्र सुखयपूर्वक देह त्याग कर उसी समय 


विशवश्वर की ज्ञानरूप ज्योति में प्रवेश करके तद्रूप कैवल्य पद को 
धारण कर लेता हे। 


जातो मृतो बहुषु तीर्थवरेषु रे त्वं 
जन्तोर्न जातु तव शान्तिरभून्निमञ्ज्य। 
वाराणसी निगदतीह मृतोऽमृतत्वं 
प्राप्वाऽश्षुना मम बलात्स्मरश्ासनस्य।। 
मध्ये पुराण 
वाराणसी यह कहा करती है कि रे प्राणियों तुम संसार में अनेक 
बार उतत्न हए ओर बहुत से तीर्थो मे नहाकर मूत्यु के अधीन हए 
परन्तु कभी भी तुमको सुख शान्ति नहीं मिली। (अस्तु) यदि तुम मेर 
बल से मूत हो सको तो अमत्व लाभ करके महादेव हो जाओ। 
वाराणसीं स्मरहर प्रिय राजधानीं 
त्यक्त्वा कुतो व्रजसि मूढ दिगन्तरेषु।। 
प्रात्याप्यजाद्यसुलभां स्थिरमोक्षलश्मीं 
लक्ष्मीस्वभावचपलां किमु कामयेथाः।। 
विद्याधनानि सदनानि गजाश्चभूृत्याः 
स्रकचन्दनानि वनिताश्च नितान्तरम्याः।। 
-स्कन्द पुराणे काशी 
स्वार्गोऽप्यगम्य इह नोद्यमभाजि पुंसि 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १८९ 
वाराणसी त्वसुलभा शलभादिमुक्तिः।। 
-पदम पुराण 

रे मूढ (नर) भगवान स्मरहर कौ प्रियतमा राजधानी वाराणसी 
को छोडकर किन दिग दिगन्तयो में घूम रहा है? ब्रह्मादि देवताओं से 
भी दुर्लभ स्थिर मोक्ष लक्ष्मी को पाकर भी चपल स्वभावा लक्ष्मी की 
कामना वयो वृथा करता है। इस संसार मेँ उद्मशील मनुष्य को विद्या, 
धन, जन, भवन, गज, अश्व, सेवक, माल्य, चन्दन, नितान्त रमणीय 
रमणियँ एवं स्वर्गं अलभ्य नहीं है, परन्तु कीट पतंगो को भरी मुक्ति 
देने वाली केवल वाराणसी ही अलभ्य हे। 

वाराणस्याः परं स्थानं न भूतो न भविष्यति। 
यत्र नारायणो देवो महादेवो दिवीश्वरः।। 
-बापू पुराण 

वाराणसी से बद्कर कोई स्थान न हुम न हागा। जहां नारायण 
ओर महादेव दोनों निवास करते हं। 

परमपावनी वाराणसी पुरी में निवास 
विषय मेँ भगवान शंकर कहते हैँ कि सृष्टि के आरम्भ काल से लेकर 
जीवन के जितने जन्म होते है नमे मेर भजन करने स व 
पुण्य इकट्धा होता जाता है। यदि कोई वाराणसी = आक! न 
ओर उसका शरीर यहीं छट तो समञ्लना चाहिए कि ६ र 
के प्रभाव से उतयन् होने वाले पुण्य का हौ फल है। स ५ 
शरणागतां को आश्रय प्रदान करती है। वाराणसी म ९ कर्‌ 
समय -यह सभौ लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति कराती ८ तथा 
अन्तकाल में तारकोपदेश से मुक्ति दिलाती हे। 

माता पित्रा परित्यक्त ये त्यक्त २॥ 

येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः।। 
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स करने वाले प्राणियों के 








१९० काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
जरया परिभूता ये ये व्याधि विकलीकृताः। 
येषा क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः।। 
पदे पदे समाक्रान्ता ये विपद्भिरहर्निशम्‌। 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः।। 
पापराशिभिराक्रान्ता ये दारिद्रय पराजिताः। 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः।। 
संसारभयभीता ये ये बद्धाः कर्मबन्धनैः। 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः 
श्रुति स्मृतिविहीना ये शौचाचार विवर्जिताः। 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः।। 
ये योगपरिभष्टास्तपोदान-विवजिताः। 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः।। 
जो माता-पिता ओर स 
- पता आर्‌ भाई-बन्धुओं से परित्यक्त है जिनका कोई 
आश्रय नहीं है उनके लिए वाराणसी आश्रय ५५८४ जरा 
त से पीडित है तथा जो व्यक्ति रोग से विकल किये गये है 
ध 1 है उनका एकमात्र आश्रय वाराणसी हे। जो 
संकर चे पिर ह पत्तियों से रातदिन (चिन्तामग्न) ओर दुःख- 
दी ५ है, जिनका कोई सहारा नहीं है एेसे 
१ धर्म, अर्थं काम, मोक्ष प्रदान करती 
धति स्मृति से विहीन एवं शौचाचार से रहित है तथा जो योग 
से शष्ट एवं तप्‌, दान आदि से रहित हे, जिनका कोई आश्रय नही 
है एसे व्यक्तियों का एकमात्र आश्रय वाराणसी ही है। 
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जीवन-परिचय 
कर्मयोगी जीवन-मुक्त सन्त 
दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी का 
पद्माकरं दिनकरो विकचं करोति। 
चन्द्रो विकासयति करवचक्रवालम्‌। 
नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति 
सन्तः स्वयं परिहितेषु कृताभियोगाः।। ` 
~ भर्तृहरि (नीति शतक, ७४) 
अपनी मातुभूमि भारतवर्ष एक पुरातन राष्ट हे। आदिकाल सेही 
इस भूमि पर एक सुसंस्कृत समाज रहता आया ह। यहं कौ रायता 
की विशेषता हैः “आध्यात्मिकता । 

"“एक ही आध्यात्मिक ध्वनि से स्यन्दित होने वाला यह 
भारत राष्ट है'"- देसा स्वामी विवेकानन्द (१८६३-११०२ ) १ 
कथन है। भारतवर्षं एक धर्मप्राण राष्ट है। अपने ऋषि- 3 
विचार ओर आचार के कारण इसे एक विचित्र पुण्यभूमि त ८ 
हे। एेसे कई महापुरूषां का जन्म इस भारतभूमि मे हआ ह। 
कारण भारत को “बहुरत् प्रसवी भारत! कहते ६। हिमालय 
लेकर कन्याकुमारी तक उच्चकोटि के चिन्तक महानुभावो क 
चिन्तन के कारण भारतवर्ष मे भावनात्मक एकता प्रस्थापित 
सम्पूरणं भारत की धर्म-संस्कृति समान होकर भारत एक रष्र॒ ना 
राजनैतिक दृष्टि से अन्यान्य प्रदेशों मेँ अलग-अलग प्रकार की शासन 
व्यवस्था के होते हए भी भारत सदियों से एक सांस्कृतिक एकता को 
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१९२ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
जाग्रत एवं अक्षुण्ण रखने का श्रेय साघु-सन्तों, सन्यासियों आदि 
आध्यात्मिक सत्पुरुषो को है। इन्हीं आध्यात्मिक सत्पुरूषों की 
मालिका में एक पुष्य हं- अनन्त श्री विभूषित ब्रहनिष्ठ काशीस्थ सिद्ध 
सन्त दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी महाराज। 


दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी बीस्वीं शताब्दी के 
सुविख्यात सन्त धर्मसप्रार्‌ दण्डी स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती स्वामी 
करपात्री जी महाराज (१९०२-१९८२) के कृपापात्र शिष्य है ओर 
आपने सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार मे युगांतकारी योगदान किया है। 
विशेषकर समस्त सनातन धर्मशास्त्र का मंथनकर काशी जी के 


प्रामाणिक इतिहास ओर माहात्म्य को दद्‌ निकालने मे आपके योगदान 
को सदेव याद रखा जाएगा। 


दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी का जन्म सन्‌ १९३२ ई” 
म माघ शुक्ल वसन्त पंचमी, सरस्वती जन्मोत्सव के दिन प्रातः ७ 
बजे काशौ के मणिकर्णिका घाट पर हुआ। ११ वें दिन रामप्रसाद 
कुल गुर जिन्हनि नाम करण किया। शिवनारायण उपाध्याय नाम पड़। 


शिवनागयण जी के पिता जी अयोध्या हनुमानगदी वाले थे। 
पिता जी का नाम भोला नाथ ठ 


एवं माता जी का नाम उमादेवी था। 


९ वपं की अवस्था मे रामलीला मे राम बनकर पाठ करते थ। 
भ म संस्कृत पाठशाला मे संस्कृत -पद्ने के लिष प्रवेश 
१० व - 


कौ अवस्था में इनके पिताजी मर्णिकर्णिका घाट के 
पास ब्रह्मलीन हो गये, १९ वे दिन गौ, मकान, जमीन व सोना चौरी 
आदि दान किये। शिवनारायन जी जव ११ वर्षं की अवस्था मेँ आये 
तो कुश्ती के अखाडा मे प्रवेश किये। कुश्ती, लाठी बन्दूक चलाना, 
गंगा में तैरना आदि शिक्षा प्राप्त किये। ` 
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सन्‌ १९४८ ई० में अयोध्या के लक्ष्मण किला में अनन्त विभूषित 
करपात्री जी महाराज ने ब्रह्मचारी दीक्षा शिव नारायन जी को दिये। 
वहाँ इनका नाम शिव चैतन्य पडा। सन्‌ १९४९ ई० मं करपात्री जी 
महाराज ने योगानन्द जी को हरिद्वार में पत्र लिखकर (योगा) अष्टांग 
योग की शिक्षा के लिए सन्‌ १९४९ ई० में योगा आश्रम मेँ गये। ६ 
माह मेँ अष्टाङ्गं योग की शिक्षा प्राप्त करके घर आये। 


सन्‌ १९४८ ई० के आश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि के दिन कुल 
गुरू एवं माता जी आदि को साथ लेकर काशी, गया आदि तीरथ यात्रा 
मे गये। २५ दिन में साधु-सन्त ओर तीर्थं में स्नान तर्पण, पिण्डदान 
करके सन्‌ १९५० ई० के फाल्गुन पक्ष द्वितीया तिथि के दिन म 
उपशान्तेश्वर के मन्दिर में शिव नारायन जी की माता उमा देवी कर्तन 
सवके साथ कर रही थी। कीर्तन करते हए उसी जगह वेहोश होकर 
मृत हो गई। माता जी का देहान्त होने के पश्चात १९-९९ वे दिन गा, 
मकान, जमीन व सोना चांदी आदि ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान 
दिये। शिवनारायन को वैराग्य हआ। 

वार्पिक श्राद्ध वर्स करने के पथात्‌ शिव चतन्य ज को तीत्र 
वैराग्य उत्पन्न हुआ। अपना जमीन अपने कर्मचारियों को ओर गरीव 
वर्गं एवं अपने कुल पुरोहित आदि को (जमीन, मकान 4 १ 
करके सन्‌ १९५१ ई° वैशाख शुक्ल पक्ष अक्ष तृतीया तिथि क ६ 
अयोध्या मे सर्व त्याग यज्ञ करके चल-अचल सव सम्पत्ति दान किय 
ओर अपना व्र सहित दान देकर मार्विन कपढ़ कल! ८०६.६ लंगोदी 
ओर एक अचला को साथ मँ लेकर (सर्व त्याग यज्ञ करके नगे 
पौव अयोध्या मे गौ ्रा्ण को आगे कर्के नागर के मन्दिर म 
दरशन करने चले। हितैरी आंसू बहा रे थे। नागेश्वर के दर्शन पूजन 
करके आज्ञा लेकर उत्तराखण्ड चले गये। गोरखपुर, नौतनवा, शिवपुर 
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१९४ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
नारायण गद्‌ होते हुए देऊ घाट में राजगुरू देव बाबा के योगा आश्रम 
मेँ पहुंचे। देव वावा के चरणों मे सग दण्डवत्‌ किये देवबाबा बोले 
मे बहुत दिनों से प्रतीक्ष कर रहा था। सत्संग कथा के पश्चात्‌ 
देववाबा जी बोले कृष्ण गन्डकी नदी में स्नान करके पुरे शरीर में भस्म 
लगा करके आवो शिव चैतन्य ब्रह्मचारी। स्नान करके भस्म सब शरीर 
में लगाकर गुरु जी के पास मे गये। गुरु जी तख्त (चौकी) पर बैठे 
थे नजदीक में बुला कर मूत्र इन्ियों को दाहिने हाथ से मसल कर 
बोले आप विश्च मँ जा कर कहीं भी रह करके भजन करे ब्रह्मात्मा 


साक्षात्कार करो। काम-वासना तुम्हे नहीं सतायेगी ओर अनेक उपदेश 
दिये। 


योगा आश्रम चूमैना में रहकर जप्‌, अनुष्ठान, पुरश्चरण एवं 

ईर कौ प्राप्ति के लिए रिक्षा प्राप्त किये। उपासना, साधना ओर 

अराधना की शिक्षा प्राप्त किये। गुरु जी बोले मै जौँ पर रहकर 

तपस्या किया हूं आप वहीं सिद्ध गुफाओं मेँ जाकर गायत्री पुरश्चरण 

करो। राज गुरू जी को प्रणाम करके गुरू जी के आज्ञा पाकर देऊधाट 

से सिद्ध गुफा की ओर चले। गन्डकी नदी के किनि से मुक्ति नाथ 

जौ के दर्शन करके धौला गिर पर्वत के नीचे सिदध गुफा मे जा रह 

थे। मनुष्यो के बलिदान देने वाले दो कपाली मिले, उन्होनि कहा हम 

सिद्ध गुफा मे पंचा देगे कहते हए एक आगे ओर दूसरा पीछे होकर 
चले। एक गुफा मं ले गये मन्दिर के दर्शन करवाने के नाम 
से वहां पंचने पर माला पहिनाये ओर भस्म लगाये उसी क्षण एक 
व्यक्ति ने गर्दन को काटने के लिए तलवार उठाया, उसी समय स्वामी 
जी के कालभैरव की आवाज लगाते ही उसके हाथ से तलवार व 
आरी जमीन पर गिर गया। अन्य तीन व्यक्तियों ने स्वामी जी से क्षमा 
मगना प्रारम्भ किया। उसके पश्चात्‌ एक वृद्ध व्यक्ति ने गुफा मं 
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| पहुचाया। जो कपाली बलिदान दे रहे थे वही ब्रह्मचारी जी का सेवक 
| वने। उस दिन से गुफा से मनुष्यों का बलिदान देना बन्द हो गया। 


| गुफा मेँ पहंचते ही एक चमत्कार हआ, नेपाल ओर चीन की 
| सीमा में घौलागिरी पर्वत के नीचे वन देवी देवता की आवाज हिन्दी 
| मे सुनाई पड़ी। शिव चैतन्य ब्रह्मचारी जी हमारा घर यहीं पर है, हम 
। आपकी रक्षा, सुरक्षा ओर व्यवस्था करेगे। 

आवाज सुनते ही गुफा के बाहर एक पत्थर को सजाकर वन 
देवी व वन देवता का मन्दिर बनाकर आवाहन किये। वाद मेँ अग्नि 
जलाकर उस रात्रि को जप, कीर्तन करते हुए जागरण किये। सन्‌ 
९१५३ ई° वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया के दिन प्रातः ब्रह्मगायत्री 
पुरश्चरण प्रारम्भ किये। प्रतिदिन ५ हजार ब्रह्म गायत्री महामन का 
जप करने लगे। ११९ वजे प्रतिदिन जप पुरा करके ष मार्जन, हवन, 
केर ओर जंगल में कन्द मूल फल ओर फलहार बनाने के लिए विच्छ 
घास के कमल पतत, चिख्टा से तोड़ कर पतिला मं डल करके 

भाषा मं सिस्नों (विच्छ्‌ घास) को कहते है। पकाने के त 
ह विच्छ्‌ घास हलुवा जैसा बनता है वही खाकर 


ध. तक जंगल में रहे। विच्छ्‌ घास से वना हा हलुवा ५0 
थे। 


रीच्छ रहते थे जो गजति थे ओं 


गुफा नं रहते थे परन्तु यह 
वंद फा के पास आति 
अहित नहीं 


, गुफा के सामने के पहाड़ मेँ ४ री 
गगल के पास में चीर के पेड़ मेँ ओर 
लोग रक्षा करते थे। कोई भी जानवर, 
काडं-काङ आवाज करते थे पट्नु कभी 


सातवे दिन १० बजे चार 
कर रहे थे। सामान पैसा 


स ब्रह्मगायत्री के पुरश्चरण शुरू करने के 
डी लेकर गुफा मेँ आये। ब्रह्मचारी जी जप 
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कहा रखे हो देओ कहते हए चारो तरफ देखकर चोर चले गये। शिव 
चैतन्य ब्रह्मचारी जी जप पूरा करके गायत्री माता से प्रार्थना किये कि 
एेसे चोर आयेंगे तो मां ब्रह्मगायत्री पुरश्चरण मेँ विध्न होगा। माँ कृपा 
करो कहते हए प्रार्थना किये। दूसरे दिन प्रातः काले दो सांप गुफा 
मे जाकर परिक्रमा करके बाहर रास्ते में रहने लगे। विच्छ घास पतते 
तोडने ओर कन्द मूल तोडने जाते थे। उस समय वह नाग (साप) 
आगे-आगे चलते थे ओर नाग देवता ब्रह्मचारी जी की रक्षा करते थे। 
चार्‌ ब्रह्मगायत्री पुरश्चरण पूर्णं कर हवन करते ही रात्रि को उस दिन 
इष्ट देव वोले आप काठमाण्डू मे पशुपति नाथ जी के दर्शन करके 
शिवपुरी मँ जाकर रामषडाक्षरी मंत्र का पुरश्चरण करो। इष्ट देव के 
आज्ञा पाते ही स्नान संध्या पूजा करके सिद्ध गुफा ओर बन देवी, बन 
देवता से आज्ञा लेकर धोलागिरी पर्वत से चले पड। पोखरा होते हए 
वृद गंडकी नदी के किनारे पहंचे। यहँ पर एक चमत्कार हआ नदी 
के किनारे पहंचते हौ अंधे हो गया था, ब्रह्मचारी जी नी के टीला 
के ऊपर चदकर जोर से आवाज लगाये कि हम पशुपति नाथ जी 
का दर्शन कएने जा रहे हँ ओर तीर्थ यात्री है, रात्रि हो गयी है ओर 
आख से र्ता दिखाई नहीं पड़ता जोर से बोले तब नदी पार से 
आवाज आया नपाली भाषा में आप वहीं रूके हम आपको लेने आ 
रहे हं सुनाई पड़ा। कहते है कि तभी एक मशाल दिखायी पड़ा। वहं 
मशाल नदी के किनारे आकर दूर से हौ बोला कि हमरे पीछे-मीे 
आये कहकर आगे-आगे प्रकाश लेकर चल रहा था पीछे-पीठे शिव 
चैतन्य ब्रह्मचारी जी चल रहे थे। नदी पार करके मशाल गोव के पास 
मे गया। गोव के पास मेँ पहंचते हौ वह मशालधारी प्रकाश सहित 
आम के पेड के ऊपर चद्‌ गया। पेड के ऊपर मशाल को जाते हए 
केदार नाथ पाण्डे जी ने देखा वह ब्रह्मचारी जी को लेने के लिए आ 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा ` १९७ 
गये। पाण्डे जी बोले यह भूत-प्रेत मार देता है आपको गव में पहुंचा 
दिया यह आश्चर्य है। आप हमारे यहौँ चलिए। उनके गोशाला मं रात्रि 
में रहकर दूसरे प्रातः, स्नान, संध्या, तर्पण करके ब्रह्मचारी जी 
काठमांड्‌ पशुपति नाथ जी के दर्शन करने पहंचे। पशुपति नाथ जी 
के दर्शन करके बांसू की गुफा मेँ रहकर साधु सन्त ओर तीर्थं मन्दिर 
के दर्शन करते हुए १५ दिन रहकर बास की गुफा से बागमति के 
सिर पर गोमुख के ऊपर शिवपुरी मेँ जाकर कुटिया मं मन्न का सन्‌ 
१९७०ई० में ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि गंगा दशहरा के दिन राम 
षडाक्षरी मन््रका पुरश्चरण जप अनुष्ठान करने लगे। पुरश्चरण पूर्ण 
करके सन्‌ १९७१ ई० के आश्विन शुक्ल पक्ष विजय दशमी के दिन 
प्रातः मन्दिर वनदेवी एवं वनदेव से आज्ञा लेकर कुटिया को प्रणाम 
करके इषटदेव की आक्ञानुसार तीर्थं मन्दिर सन्त महात्माओं के दर्शन 
करते हए काठमाण्डू से गोरखपुर के गीता वाटिका म सन्त राधा 
स्वामी ओर हनुमान प्रसाद जिनके सानिध्य मँ १५ दिन रह कर्के 
सत्संग प्राप्त करके हरिद्वार के कनखल मं आनन्द मणि आश्रम म 
आनन्द मणि देवी के सान्निध्य मं रहकर क ० र 
करके बद्री नारायन, विष्णु भगवान का ८ कर ५ भृगु ‡ 
जाकर सन्‌ १९७१ ई० के मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष भैरवाष्टमी तिथि के दिन 
प्रातः ९ वजे “नमो भगवते वासुदेवायं। विष्णु महामन का चरथ 
प्रारम्भ किये ओर पुरश्चरण पूर्ण करके सन्‌ १९७२ ई० को भारत ॐ 
नेपाल के तीर्थं यात्रा प्रारम्भ किये। आपाद मास पूर्णिमा 
के दिन प्रातः ९ बजे पुरश्चरण पूर्ण करके गौरीकुण्ड होते हए केदार 
नाथ जी दर्शन करके बगल के कुटिया 9 ६ 1 
प्रातः ८ वज नमः 

1 पूरणं करके केदारनाथ से गौरी कुंड 


पुरश्चरण किये। प्श्चरण 
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होते हए बद्री नारायन जी का पुनः दर्शन करके भृगु गुफा पहँचे। 
भृगु गुफा मं रहकर पुनः विष्णु महामन्त्र का जप सन्‌ १९७६ 

ई० के आषाद्‌ शुक्ल पक्ष गुरू पूर्णिमा के दिन पुरश्चरण प्रारम्भ किये 
जिस दिन पुरश्चरण पूर्णं हुआ उसी दिन रत्रि के स्वप्न मेँ काशी 
विश्वनाथ जी का दर्शन करके काल भैरव के दर्शन कर हे थे वही 
पर इष्ट देव बेठे हुए थे। आप कहौ हँ कशी आकर काशी वास करिये, 
सुनते ही स्वप्न से जगे। प्रातः बद्री नरायन भगवान का दर्शन कर 
आज्ञा लेकर सन्‌ १९७९ ई० के माघ शुक्ल द्वितीया तिथि के दिन 

स्नान संध्या तर्पण करके महेश्वर मन्दिर के बगल में बैठकर 

ॐ नमः शिवाय महामंत्र का जप कर रहे थे। रात्रि ११ वजे एक ५ 

वर्ष की कन्या मालपुआ, खीर पत्तल में ब्रह्मचारी जी के आगे रखकर 

संस्कृत भाषा मं बोली प्रसाद खाओ ज्ञान होगा कहकर अदृश्य हो 

गयी। प्रसाद पाते ही वेदान्त का ज्ञान होने लगा ओर वे आनन्द मे 

इव गये। दूसरे दिन प्रातः स्नान संध्या तर्पण कर हवन कर रहे थे 

उसी समय एक जटाधारी महात्मा आ गये। ब्रह्मचारी जी आपको 

कारी का दर्शेन कराऊंगा चलो कहते ही साथ मेँ चल दिये। नौका 

मे गंगा जी के वीचो-वीच पहुंचने के पश्चात महात्मा जी बोले कि 

पश्चिम की तरफ मुंह करके काशी का दर्शेन करो। पश्चिम की तरफ 

देखा प्रकाश में सोना जैसा प्रकाश ५ मिनट तक दर्शन हुआ। उसके 

पश्चात्‌ दर्शन कराने वाले जराधारी महात्मा अदृश्य हो गये। दर्शन के 

पश्चात्‌ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके दण्डी स्वामी, श्री 
हरिहरानन्द सरस्वती करपात्री जी के दर्शन करने के लिए ननः घाट 
के करपात्री मठ म गये। करपात्री जी महाराज को साष्टंग दण्डवत 
करते ही गुरु जी बोले आज हौ संन्यास लेने का मुहूर्तं है। राम चैतन्य 
बरह्मचारी जी से श्री जोखन राम अग्निहोत्री जी को बुलाकर लाने की 
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काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा १९९ 
कहे ओर दर्शन, पूजन करके ज्ञानवापी संन्यास यज्ञ प्रारम्भ हुआ। 
जोखन राम एवं बलराम पाण्डे विद्वान्‌ के हारा संन्यास महायज्ञ सम्पन्न 
हुआ। 

सन्‌ १९७९ ई० की माघ शुक्ल पक्ष बसन्त पंचमी तिथि के दिनि 
१९ बजे संन्यास की दीक्षा प्राप्त हुई। अनन्त श्री विभूषित धर्मं सम्राट 
हरिहरानन्द सरस्वती जी संन्यास दिये। दण्डी स्वामी शिवानन्द 
सरस्वती नाम पड़ा। 
जीवन परिचय, गुरुकृपा ओर शक्तिपात- 

सन्‌ १९८१ ई० में फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः 
९ बजे स्वामी श्री हरिहरानन्द सरस्वती (करपात्रीजी महाराज) जी की 
पूजा करके रुद्राभिषेक करने के पश्चात्‌ दण्डी स्वामी शिवानन्द 
सरस्वती जी उन्हें साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ किये। इसके वाद करपात्री जी 
महाराज उनकी ओर देखकर बोले- आज से जीवन पर्यन्त काशीवास 
करो, काशी की पञ्चक्रोशी यात्रा, अन्तर्गृही आदि यात्रा करो। आजीवन 
काशी-गौरव एवं काशी की महिमा, काशी माहात्म्य ओर काशी दर्शन 
लिखो। स्वामी शिवानन्द सरस्वती बोले- मेँ अनद्‌, हस्ताक्षर करने 
नहीं आता है। करपात्री जी महाराज वोले- ४4४ सव 
जायेगी, कहते हए नजदीक मे बुलाकर अपना दाहिना हाय 
के सिर पर ध जी पर उसी क्षण गुरुजी ने शक्तिपात करा 
दौ। उसी समय से स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी को वेद्‌, वेदान्त एव 
घर्मशाख्र के मन्त्र ओर श्लोक देखते ही उनके अर्थं समञ्च मे आने 
लगे। शिव प्रसाद उपाध्याय जी (कुलपति) बोले कि भने वेद ओर 
धर्मशाख मँ शक्तिपात का वर्णन पदा ओर सुना था, पर आज यह 
चमत्कार प्रत्यक्ष देखने को मिला, कर्कि भँ वहीं पर बगल म वट 
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२०० काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 
कर देख रहा धा! 


सन्‌ १९७९ ई° के महाशिवरात्रि के दिन एक वजे केदार घाट 

में बैठक करके काशी प्रदक्षिणा दर्शन, पूजन यात्रा नामक समिति 
बनायी ओर स्वयं अध्यक्ष वने। उस दिन केदारिधर के दर्शन करके 
केदारेश्वर अन्त्ृही यात्रा प्रारम्भ किये। "हरहर महादेव शम्भो, 
काशी विश्वनाथ गंगे" कीर्तन करते हुए। प्रत्येक मन्दिर का दर्शन- 
पूजन करते हुए चलं। अनेक अधिकारीगण ओर काशी के विद्वान्‌ 
केदारेश्र अन्तरगृही यात्रा कर रहे थे। दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
जी सन्‌ १९७९ ई° से २५-१०-२०१० तकं अन्तर्गृही पञ्चक्रोशी आदि 
यात्रा यन्य को कराते है ओर स्वयं करते है। गुरु जी की आजा 
से काशी में त्र संन्यास लेकर काशीवास करते है ओर काशी के 
अनत्गही, पञ्चक्रोशी आदि यात्रा यात्रियों को कराते है। ८० वर्षं की 
अवस्था मे भी यात्रा दर्शनार्थियों को कराते है ओर स्वयं करते ह! 
यर ज का आजा से काशीवास करते हुए दण्डी स्वामी शिवानन्द 
य जी ईष्ट देव कौ आज्ञा से तत्कालीन जिलाधीश नितिन रमेश 
॥ | वास फाटक फूल मण्डी, 
जानवापी, विश्वनाथ आदि विशेश्चर मन्दर से प्रातः ९ बजे काशी की 
चौरासी कीश परिक्रमा यात्रा दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी 
अपने दण्डी स्वामी, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी ओर भक्तों को साथमे लेकर 


प्तक पडाव मे सुकते हए रिवर १२बे दिन काशौ वि 
दर्शन कर यात्रा पूर्णं किए। दिन काशी विश्ननाय जी का 


. सन्‌ १९७९ से आज २५-१०-२०१० तक काशी की चौरासी 
काश परिक्रमा यात्रा एवं माघ मे प्रयागराज स्नान दर्शन मेला क्षेत्र में 
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पण्डाल लगता हे ओर काशी में पञ्चक्रोशी अन्तर्गृही आदि काशी की 
सम्पूर्णं यात्रा परिक्रमा दर्शन, पूजन यात्रा अखण्ड चल रही हे। 

इस तरह दण्डी स्वामी शिवानन्द -जी महाराज के द्वारा अनेक 
चमत्कारिक कार्य किये गये हँ। आज भी अनेक चमत्कारिक कार्य 
कर रहे है। 

काशी की पञ्चक्रोशी यात्रा शाख्रक्त विधि से करने वाले भक्तां 
के पापों का नाश करती है। 

प्रतिवर्षं कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि के दिन प्रातः आठ बजे 
ज्ञानवापी से काशी की पञ्चक्रोशी यात्रा प्रारम्भ होती हे। 

धर्मसम्रार दण्डी स्वामी करपात्री जी महाराज की पञ्चक्रोशी 
यात्रा प्रति वर्षं चैत्र कृष्ण पञ्चमी तिथि प्रातः आठ बजे ज्ञानवापी से 


प्रारम्भ होती हे। 
शिवप्रसाद उपाध्याय (कुलपति) 


भिक्षुकाः नहि याचन्ते बोधयन्ति दिने-दिने। 
दातव्यमिति दातव्यं अदत्तेमादृशी गतिः।। 
अर्थ कोई भिक्षुक आपके पास मांगने आता हैतो आपको 
वोध कराता है मागता नही, यदि आप उसको नही देते तो कहता हं 
कि देखो, हम नहीं दिये हँ इसलिए मेँ मोग रहा ह| यदि आप नहीं 
देगे तो आप की भी यही गति होगी। ये कहकर चला जाता ह। 
(| 
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२०२ काशी-महात्म्य ओर रामनाम महिमा 


उपसंहार 


नंद गुर पर पदुम परागा! 
सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। 
अभिय मूरिमय चूरन चास! 
समन सकल भव रुज परिवासू।। 
पूज्य सद्गुरुदेव अनन्त श्री विभूषित धर्म॑सम्रार स्वामी 
करपात्री जी महाराज के पावन चरणरज की असीम अनुकम्पा से 
काशी . का माहात्म्य यथामति सृजित कर वावा विश्वनाथ के 
चरणो मे समर्पित करते हए परम शान्ति एवं सन्तोष कौ अनुभूति हो 
रही है। भगवती काशी कौ विशद्‌ महिमा को कौन अपनी लेखनी से 
लिपिबद्ध कर सकता है? एेसा सामर्थ्य किसी यें भी नहीं हे। यद्यपि 
9 व ढंग से इसकी महिमा का गुणगान किया दै, 
श नजा के अतिरिक्त काशई के गोपनीय रहस्या को कोई नहीं 
क ऋषिभिर्गीयते तत्‌ पृथक्‌ -पृथव्‌। 
धाव तद्रहस्यन्तु को जानाति शिवादते।। 
भगवती काशी का सेवन पापरहित होकर किया जाय तो 
अवश्यमेव आत्मोन्नति के सोपान का मार्ग प्रशस्त होता है। धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष रूपी फल चतुष्टय की सद्यः प्राप्ति निमित्त कीः काशी 
का चरणाश्रय ग्रहण करने मे ही मानव-जीवन की सार्थकता है। 
महैनसां क्षयोऽन्यत्र नास्ति काशीविनाक्वयित्‌।। 


बड़े-बड़े पापों का नाश काशीपुरी को छोडकर दूसरे किसी 
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स्थान पर हो ही नहीं सकता। एक बार विधाता ने तल करके परीक्षा 
लेने के लिए विद्या, धन, हाथी, घोडे वैकुण्ठ आदि लोकोँ को एक 
ओर तथा काशीपुरी को दूसरी ओर के पलडे में रखा तो पहला पलडा 
लघुता (हल्का होने) के कारण ऊपर को उठ गया, परन्तु काशीपुरी 
चारों पदार्थो के बोज्ञ से भारी (गुरु) हो जाने पर नीचे ही पडी रही 
गयी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सृष्टि की सभी वस्तुं एक साथ 
मिलकर भी काशीपुरी की समता नहीं कर सकती। 
विद्या धनानि सदनानि गजाश्वभृत्याः 
सत्रकाचन्दनानि इह नोद्यमभाजि पुंसि 
काशी त्वसुलमा शलभादिमुक्तिः।। 
जो काशी को त्याग कर अन्यत्र कहीं पर जाना चाहता हे, वह 
तो अमूल्य निधि को लात मारकर भिक्षार्थं से अतिसंचय करता हं। 
सभी सनातन धर्मावलम्बियों को अनिवार्य रूप से अपनी 
सन्तानो को संस्कृत भाषा के पठन-पाठन के लिए प्रेरित एवं ( 
उत्साहित करते रहना चाहिए। वर्तमान समय में यह अत्यन्त 
आवश्यक ह, क्योकि धीरे-धीरे संस्कृत के विद्वान्‌ कम होते जा रहे 
है जो महानुभाव अपनी सन्तानो को अग्रज माध्यम से शिक्षा दिला 
रहे है तथा अगरेजी संस्कार मे पालन-पोषण कर रहे हं, उन्हे भी 
चाहिए कि अन्य-विषयों के साथ-साथ संस्कृत भाषा का भी ज्ञान 
कराये। यह देववाणी है। सभी विद्यालर्यो में विभिन्न भाषाओं को पद्ने 
वाले छात्रो को संस्कृत पद्ने-लिखने ओर प्रवचन करने के लिए 
निम्नलिखित पुस्तकों से विदानो द्वारा पाठ लेकर याद करना चाहिए 
तथा समङ्ञने-वोलने पद्ने का अभ्यास करना चाहिए। 
१. लघुसिद्धान्त कौमदी पद्ने से सूक्ष्म रूप से व्याकरण का 
ज्ञान होता हे। 
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२. अनुवाद्‌ चच्धिका पढने से शुद्ध-शुद्ध संस्कृत पटने, बोलने, 
लिखने ओर प्रवचन करने में सहायता मिलती है। 


३. न्यायमुक्तावली पदन से न्याय का सूक्ष्म रूप से ज्ञान होता 


हे। 


४. विचार-चन्रोदय पञ्चदशी पठने से वेदान्त का सूक्ष्म रूप 
से ज्ञान प्राप्त होता है। 


५. मुहूर्तचिन्तामणि-होड़ाचक्र आदि याद करने से ज्योतिष 
का सूक्ष्म रूप से ज्ञान होता है। 


प्रिय आत्मन प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी शुद्ध 
आमदनी का १० प्रतिशत बचाकर जरूरतमन्द्‌ लोगों की सेवा में व्यय 
करे। एेसा करने से उसकी शेष ९० प्रतिशत आमदनी भगवत्‌ कृपा 


से स्वतः शुद्ध हो जाती है। उसे वह जहौ, जिस काम मे चाहे लगावे, 


वह पुनीत होकर शुभ फल प्रदान करेगी। प्रत्येक परम 
कर्तव्य हं कि थोडी- 3 


थोडी मात्रा मे अन्न बचाकर, किसी पात्र में एकत्र 
करते जाय तथा कु ज्यादा संग्रह हो जाने पर उसे किसी मन्दिर मं, 
साधु महात्मा को अथवा याचक को दे दे। प्रत्येक परिवार की 


सदगृहणियों को चाहिए कि वह भोजन बनाते समय एक व्यक्ति के 
लिए भोजन की मात्रा वदा देवे तथा उसे सुरक्षित 4 
रक्खं जिससे किसी महात्मा अथवा ४ 


मधुकरी 

को खाली हाथ न लौटना पडे। पहले 444 
दिन सीधा लगाकर-किसी ब्राह्मण अथवा साधु-महात्मा को अर्पण 
करके त्रत का उद्यापन करते थे। वही परम्परा आज भी प्रचलित हो, 
एेसा सभी लोगों को सच्चे मनसे प्रयत्न करना चाहिए। हमारे कहने 
का मूल तात्पर्यं यह है कि हममे से प्रत्येक व्यक्ति कौ यह नियम 
बना लेना चाहिए कि हम कुछ समय परोपकार में लगावे। वृद्ध, 
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असहाय, रोगी, निर्बल आदि की सहायता करना, मानव जीवन का 
परम लक्ष्य है! 

अपना हित चाहने बालों को काशीवास करते हुए प्रयत्न पूर्वक 
काशी की विभिन्न यात्रा के साथ पंचक्रोशी यात्रा करनी चाहिए। 
क्योकि संसार मेँ पुत्र, कलत्र, मित्र, घर-परिवार, धनादिक तो प्रत्येक 
जन्म मे मिल सकते है, किन्तु एक काशी ही अनेक जन्मों मं नहीं 
मिल सकती। यह मात्र स्व-अर्जित पापकर्म से ही छुटकारा नही होता 
वरन महादेव की आज्ञा से प्रकृति जनित पापां से भी उद्धार हो जाता 
हे। 
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काशी को प्रसिद्ध यात्राओं का नाम 


इष्टदेव कौ आराधना को ध्यान में रखकर विभिन्न अवसो पर 
नित्य दशन-पूजन का एक विधान है, जिसका स्कन्दपुराण लिङ्ग पुराण 
आर पद्म पुराण एवं काशी खण्ड में पौराणिक उल्लेख है। यात्रां 
के इसी विशिष्ट प्रयोजन को लक्ष्य करके स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
जी ने अपने आध्यात्मिक-चिन्तन को एक प्रामाणिक नाम दिया है। 
इन यात्राओं को वर्ष मे सम्पूरणं भक्तों की अनुसंशा से स्वयं अपने 
नेतृत्व मे यात्राओं का आयोजन किया जाता है। जिनका क्रम निम्न 


प्रकार है- 

* काश्याम्‌ मरणान्मुक्तिः 

* काशी विश्वनाथ जी का प्रथम नित्य दर्शन-पूजन यात्रा 

` काशी खण्डोक्त आज्ञा प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 
काशी में अविमुक्त प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 
काशी विश्वनाथ-अर्न्तगृही यात्रा माहात्म्य 
काशी विश्वनाथ अन्तर्गृही प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 
काशी में नवगौरी एक दिवसीय प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 
काशी में अष्ट भैरव प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 
काशी मेँ सप्त भैरव प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 

, एकादश रुद्र भरव प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 

काशी में दादश ज्योतिर्लिङ्ग प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 
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काशी में दवादश आदित्य (सूर्य) प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा। 
विश्व कल्याण हेतु काशी में गङ्गा दर्शन-पूजन यानन 

काशी खण्डोक्त प्रथम अष्टधाम प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 
काशी खण्डोक्त द्वितीय षोडषधाम प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 
काशी खण्डोक्त तृतीय द्वादशधाम प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 
काशी में नवग्रह प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 

एकादश महारुद्र शिवलिङ्गं प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 
काशी मेँ रुद्रगण द्वारा स्थापित प्रथम एकादश शिवलिङ्ग 
प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 

विश्व कल्याण हेतु काशी मे ४२ सिद्ध महाशिवलिङ्ग मे प्रथम 
१४ यात्रा सिद्ध महाशिवलिङ्क प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा। 
विश्व कल्याण हेतु काशी में ४२ सिद्ध महाशिवलिङ्ग मं मध्ये 
द्वितीय ९४ सिद्ध महाशिवलिङ्ग प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 
विश्व कल्याण हेतु काशी मेँ ४२ सिद्ध महाशिवलिङ्गं मं मध्य 
तृतीय १४ सिद्ध महाशिवलिङ्ग प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 
स्वयं प्रकट एकादश शिवलिङ्ग प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 
सप्त दिवसीय शिव-शक्ति प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन याता 

काशी में एकादश रुद्र हनुमान प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 
काशी में द्वितीय हनुमान प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 

काशी खण्डोक्त काशी मेँ नवशक्ति प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 
काशी मे सञ्चतीरथीं स्नान प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 
महावारुणी गङ्गा वरुणा संगम स्नान दर्शन-पूजन यात्रा 
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३०. एक दिवसीय नवदुर्गा व नवगौरी प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 


३२. काशी मं एकादश महाविष्णु प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 

३३. काशी मं षोडश विष्णु प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 

३४. काशी खण्डोक्त अष्टायतन प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 

३५. विश्वनाथ अङ्ग स्वरूपात्मक लिङ्ग प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 


३६. काशी खण्डोक्त नृसिंह विष्णु भगवान प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन 
यात्रा 


२७. वाराणसी बडी अन्तगृही (नगर) परिक्रमा महात्म्य प्रदक्षिणा 
दर्शन-पूजन यात्रा 


वाराणसी नगर परिक्रमा अब मै काशी मेँ वास करा संकल्प 


करने वाले को यह बडी अन्तर्गृही यात्रा करना चाहिए। 
प्रदक्षिणा दर्शन पूजन यात्रा 


३९. काशी में सप्ततीरथीं स्नान प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 
४०. काशी मे दश महाविद्या प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 
४१. काशी मं चारधाम प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 

४२. काशी में सप्तपुरी दर्शन-पूजन यात्रा 

ध केदारखण्ड के सिद्ध स्थान प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 


* पितरों को मुक्ति काशीस्थ गया दर्पण 
प (प्रयाग) तीर्थं स्नान 


४५. पिशाच मोचन स्नान तर्पण प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 
४६. काशी में त्रिमहाशक्ति प्रदक्षिणा दर्शन-पूजन यात्रा 
४७, काशी मं बैजनाथ घाम जलाभिषेक दरशन-पुजन यात्रा 
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विद्यानन्द सरस्वती जी षज्य 
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श्री कालभैरवाष्टकम्‌ 


देवराजसेव्यमानपावनष्विपङ्कनं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्‌। 
नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे।।१।। 


भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम्‌। 
| कालकालमम्बुनाक्षमत्रिशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे।।२।। । 
॥ शूलटष्ुपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम्‌। 
\ भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे।।3।। ॥ 
॥ भुक्तिमक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहम्‌। {. 
विनिक्वणन्मनोज्ञहेमकिङ्कणीमसत्कटि काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे।।४।। । 
धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममारगनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुम्‌। | 
स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे।।५।। 
रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्ट्दैवतं निरञऽजनम। ध 
मृत्युदर्पनाशनं करालदरषटूमोक्षणं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे।।६।। | 


अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे म ७।। ¢ 
भृूतसंघनायकंविशालकीर्तिदायकं काशिवासलोकपुण्यपापशोधकं विभम्‌। । 
| नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे।।८।। । 
॥ कालभरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनम्‌। † 
| शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाद्गिसनिरधि धरुवम्‌।1९।। { 

1 शरीमच्छकराचार्यविरचितं कालभैरवाष्टकं सम्पूर्णम्‌।! । 
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